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भूमिका 


जव कोई भो ग्रन्थ लिखा जाताटे, तो प्रश्न होता है करि यह्‌ क्रिनके 
लिए है । (पजावी-संस्कृत-पाठमाला' के संदभे में भी यह जिज्ञासा स्वाभाविक 
ठै । जिज्ञासाके समाधानम कहाजा सक्ता है कि इस पुस्तक का प्रणयन 
पंजावी-भापः-भापी शिक्षित प्रदो को सरल पद्धति से संस्कत सिखलाने 
के उटेश्यसे किया गयादहै। सरल पद्धतिसे संस्कृत-शिक्षण का तात्पयं 
सस्ृत-शिक्षण-देतु वतमान प्रविधि को सरलीकृत एवं आघरुनिकीकृत करने 
से है। भाषाविदों एवं शिक्षाविद द्वारा अनुभव किया गया टै कि संस्कृत- 
शिक्षण की वतमान प्रविधियां एकांगी अथवा वतमान परिवेश मे अप्रासगिक 
हाने के कारण संस्करृत-शिक्षण के नर्धा।रत उदहृश्याको संप्राप्त कृरनमें 
सफल नहीं ह । अतः अ वश्यकता है इन प्रविधियो के अनुशीलन की, 
अनु चिन्तन को । 


1. आधुनिक प्रविधि को तलाश (ऽवत ण विल ूल0ाठत्‌ ०9 
ल्व्लापषट ऽशाः) 


किसी भो भाषा-शिक्षण मे दो प्रमुख प्रतिवन्धक तत्त्व होते है 
शब्दावली एवं व्याकरण । संस्कृत मे ये दोनों ही तत्त्व अन्य भाषाओंकी 
तुलना में अधिक अटिल दै। संस्कृत मे पययिवाची शब्दां का वाहुल्य 
टै । शब्दों एवं धातुओं के रूप एवं लिङ्क की समस्याकुषछठ कम कठिन 
नहीं है । सन्धि-सनास तथा उपसगं-प्रत्ययों से वने पद भी कुछ कम उलज्जन 
उत्पन्न नहीं करते । शब्दावली की इस जटिलता को कम किया जा सकता 
है । यह्‌ स्वीकृत तथ्य है कि संस्कृत (वदिक तथा लौकिक) आ्येभाषाओं 
की जननी एवं आयेतर भाषाओं की संपोषिका है । संस्कृत से विकसित होने 
के कारण इन आधुनिक आयं एवं आर्येतर भारतीय भाषाओं में सस्रत के 
प्रायः अस्सी प्रतिशत शब्द लेखन, पठन एवं व्यवहार मे नित्य प्रयुक्त 
होते है । भाषाविदों एवं शिक्षाविदों ने यह्‌ अनुभव क्रिया कि यदि इन 
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आधुनिक भारतीय भाषाओंमे से संस्कृतमूलक एवं समाना्थेक शब्दों का 
चयन करके उनके आधारपर सस्त मेक्षेत्रीय, प्रदेणीय तथा राष्ट्रीय 
पाठ्यक्रम एवं णक्ष्य सामग्री का निर्माण किया जाय, तो शब्दावली की 
समस्या का समावान अवश्य हो जायेगा। क्योकि, शिक्षण-सामम्री में 
शिशिक्षुओं को अपनो हीक्षेत्रीय भाषाया मान्रभाषा के शब्दों को पाकर 
सुखद आश्चयं होगा । अव उन्है संस्ृतके नये शब्द सीखने के लिये 
अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा । शिशिक्ष इससे वच समय का सदुपयोग 
व्याकरण कौ गुत्थियों को सुलक्षाने में कर सकेगा । सुपरिचित शब्दावलो 
द्वारा संस्कृत-शिक्षण सरल एवं प्रभावो हो सकेगा-णेा अनुमान करना 
स्वाभाविक एवं सहज दे। आवश्यकता टै आधार-भाषां (8856 
1.27्पश््<) क्षेत्रीय अथवा मात्रभाषा के अनुरूप लक्ष्य भाषा (121९ 
1.21 प2&८)- संस्कृत की शिक्षण-योजना के उपक्रम की । 


व्याकरण को जटिलता को भी कई उपायोंसे कम किया जा सक्ता 
दै । माज भी संस्कृत के पाट्यक्रमों एवं पुस्तकों में शिशिक्ष के शेक्षिक 
स्तरोका ध्यान रखे विना अनेक अनावश्यक व्याकरण-विन्दु ((ाव्1- 
7211621 1६675} समाहित चल रहे हैँ । शब्दों, धातुओं एवं उनके रूप 
तथा अन्ययों के अनेक एसे प्रयोग इन पुस्तकों में देखे जा सकते है, 
जिनका संस्कृत के मूल उदहेश्यों (82516 02] ९५१५८) की संप्राप्त में 
कोई योगदान नहीं हे । प्रारम्भ में इन व्याकरण-तत्त्वों का संस्करृत-साहित्य 
के अध्ययनमे भी कोई विशेष महत्त्व नहीं है। अतः इन्हें प्रथम स्तर 
के पाठ्यक्रम एवं पुस्तक से हटा देना ही श्रेयस्कार होगा । इसका अथं यह्‌ 
नहीं है कि सम्पूणं संस्कृत-वाङ्मय के अध्यन की दृष्टिसेये व्यथं हैं| 
हमारा मात्र तात्पयं इनके श्रेणीकरण (12081101) से है । प्राथमिकता 
उन व्याकरण-तत्त्वों को दी जानी चाहिए, जो व्यावहारिक दृष्टिसे भाषा- 
ज्ञानोपाजेन मं सर्वाधिक उपयोगी हों, वहु-प्रयुक्त हों तथा जिनकी 
वारम्बारता (7८५८९८४) अधिक हो । 


जव किसी भाषा-विशेष को आधार वनाकर सरल एवं आधुनिक 
प्रविधि द्वारा संस्कृत-शिक्षण की योजना वनाई जायेगी, तव इस भाषा- 
विशेष की प्रकृति (शब्द-भण्डार, वाक्य-संरचना, व्याकरण-ततत्व आदि), 
मांग एवं अपेक्षाभों के अनुरूप ही पाट्थक्रम एवं रक्षय सामग्रो का निमणि 
अपरिहायं होगा । वस्तु का चयन, श्रेणीकरण एवं प्रस्तुतीकरण-सव उस 
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भाषा-विशेष को प्रकृति के अनुकूल होगे क्योकि अपेक्षाएं वदल जाने से 
प्रविधि (1 €26111" द्लोापावृपट) भी वदल जायगी । 


यह्‌ प्रविधि सम्पूण रूपसे तो नई नहीं कही जा सकती, क्योकि 
सस्कृत-शिक्षण की प्रचलित प्रविधियोंमें से विश्लेषण-प्रविधिके अधिकांश 
गण इसमे समाहित देँ । इस प्रविधि केद्वारा प्रस्तुत्त योजना के पार्यक्रम 
मे सस्कृत-शिक्षण के लिए निर्धारित अधिकांश उदहेश्यो की संप्राप्ति 
को जा सकेगी । 


संस्कृेत-शिक्षण के संदर्भ में उपर्युक्त नृतन चिन्तन एवं तथ्यों को 
ध्यान मे रखकर स्वेप्रथम पंजावी भाषा को आधार-भाषा वनाकर 
[क्योकि पंजाव वेदों कौ आदि-भूमि रहीहै तथा भाषा-विकासि कौ दुष्टि 
से पंजावो संस्कृत से अधिक निकट है ।| इस विद्यापीठ के भाषानुभागने 
'पंजावी-संस्कृत णब्दकोश' का निर्माण क्रिया, जो प्रकाशित हो चूका है। 
इस कोश में संस्करृत-मूलक एवं समानाथक शब्दों का संकलन एवं विश्लेषण 
है । उक्त कोश की शब्दावली के आधार पर पंजावी भाषा-भाषियों कौ 
संस्कृत सिखलाने के उहेश्य से भाषानुभाग हारा एक सस्कृत-पाट्यक्रम का 
भी विकास किया गया, जो चक्रमुद्रित रूप मे अनुभाग की सम्पत्ति हे । 


2. प्रस्तुत शिक्षण-मोजना/पाठ्यक्रम को विशेषताएं (5९८11 1 €अ{प्रा€ 
0 1116 ऽ‰#11810 5) 


इस पाटय्क्रम की सर्वोपरि विशेषता यह टै कि इसको शब्दावली 
तथा व्याकरण-विन्दु सम्पूणैततया नियन्त (०1०11८0) एवं श्रेणीकृत 
(7२१९५) हैँ, जो संस्कत-शिक्षण के मुल उदश्यो को संप्राप्त में साक्षात्‌ 
उपभोगी हैँ । इस पाट्यक्रम पर विकसित प्रस्तुत पुस्तक 'पंजावो-सस्कूत- 
पाठमाला मे उन्हीं शब्दो (संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि) का प्रयोग 
किया गया है, जो पंजावक्षेत्र में तत्सम अथवा तद्‌भवकेरूपमें वहुप्रचलित 
है 1 व्याकरण-चिन्दओं के चयन (§५1८०(10प) तथा श्रेणोकरण 
(२५९०) मे शिशिक्ष के शक्षिक स्तर का पदे-पदे ध्यान रखा गया 
है । पंजावी भाषा की प्रकृति एवं प्रयोग के अनुरूप ही वाक्य-संरचनाओा 
का चयन एवं श्रेणीकरण किया गयाहै । इस पुस्तक मे वण-शिक्षा के 
तत्काल वाद सात पाटो तक सवप्रथम भूतकालाथक अस्‌ धातु का 
प्रयोग सिखलाया गया है, क्योकि पंजावी भाषा मे भूतकालिक “सो' (पी, 
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'आपीत्‌' का अवशिष्ट रूप) प्रत्यय का प्रयोग-वाहुल्य टै । अवधेय टै कि 
वतमान मे विद्यालयों की प्राथमिक संस्कत-पुस्तकों का आरम्भ प्रायः 
वतमान कालिक वाक्य-संरचनाओं से होता दै । व्याकरण-विन्दुओं के 
चयन-क्रम में प्रथम स्तरीय इस पाट्यक्रम मे द्विवचन का प्रयीग संस्कृत 
मे स्वल्प प्रयोग तथा भाषान्तरों मे अनुपलव्धिके आधार पर छोड दिया 
गया है 1 विभक्तियों एवं कालों (लकारो) के प्रसंग में अनिवायं नियमों 
काही निर्देश किया गया दै, अर्थात्‌ उनके समस्त रूपोका निदश न 
किया गया है 1 अपवाद-नियमों का प्रायः परिहार कर दियागयादै। 


पंज!वी-संस्कत शब्द कोश' से लेकर “पंजावो-संस्कत-पाट्मालाः का 
सम्पूणं योजना पंजावी. भाषा-भाषी शिक्षित प्रौढो के संस्कृत-शिक्षण के लिए 
है, न करि विद्यालयीय या पाठशालीय छात्र-छात्राओं के लिए । छात्र-छात्राजा 
की संस्कत-शिक्षा की प्रसूति तो सरकारो तथा गर-सरकारो सस्कत- 
पारणालाओं एवं आधुनिक विद्यालयों द्वारा हो जाती है, पर शिक्षित 


3) 
प्रौढो की संस्कृत-शिक्षा का कहींभी अवसर-नहीं है। शिक्नित प्रौढो 


<२ 

के संस्कत-शिक्षण की योजना या क्रायेक्रम सप्रति कहाचल रहा ह्‌ 
एेसा श्रतिगोचर नहीं हा है । शिक्षित प्रौढो के संस्कत-शक्षण का 
कार्यक्रम अव ओर भी आवश्यक दहो गथा दहै, क्योकि नई शिक्षा-नीति के 
के कारण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे संस्कत-शिक्षाधथियों की संध्या 
मे अकल्पनीय हास हआ दै । अपने देण मे शिक्षित प्रदं का एक विशाल 
समदाय है। ये शिक्षित प्रौढ छात्रावस्थामेतो किन्हीं कारणो से संस्कत- 
शिक्षा से वंचित रह गये, पर अव मस्तिष्क की प्रौढावस्था प्राप्त करने 
पर तथा संस्कत के सांस्कत्तिक, धार्मिकः, दाशेनिक एवं भाषिक शाश्वत 
मूल्यों को जानने के वाद मून-रूप से संस्कृत पटना चाहते हं। इन 
शिक्षित प्रौटों के संस्कृत शिक्षण का कायक्रम अपनाने से संस्कृत भाषा 
का व्यापक प्रचारणएवं प्रसार हो सकेगा । पंजाव मे भी पे शिक्षित 
प्रौढो की विपुल संख्या दै! यद्यपि यह सम्पूणं योजना पंजावी-भाषा- 
भाषी शिक्षित प्रौढो के लिए दै, तथापि यह्‌ किसी भी आयु-वगे में प्रथम 
स्तरीय संस्कृत-शिक्षा के लिए प्रविधि मे यत्किचित्‌ परिवतन करने पर 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


किसी भी उपक्रम के कतिपय उदेश्य होते 


दे । प्रस्तुत शिक्षण 
योजना के निम्नांकित उदेश्य है 
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3. प्रस्तुत शिक्षण-योजना,पाठ्यक्रम के उदेश्य (12) <८:1५८8 ०{ (€ 


99112705] 


चे कै 


-- संस्कत के भापा-तत्त्वों करा चान कराना । 

-- संस्करृत-घ्वनियों की अषकरति, उनके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन सें 
परिचय कराना । । 

-- वर्णो के संयोग से शब्दों कालेन तथा वर्णो के वियोग से शब्दां का 
विष्लेषण करने की क्षता विकसित करना । 

-- पंजावी-भाषा के संस्कृत-मूलकः शब्दो के अभ्यास द्वारा सस्कृत-भाष) 
एवं साहित्य के अध्ययन में अभिरुचि उत्पन्न करना । 

- पजावी-भाषा में प्रचलित संस्छृतमूलक एवं समानाथेक शब्दो का 
व्यावहारिक प्रयाग सिखलाना । 

- अ्थं-वोध के साथ सरल सस्करृत-शब्दो एवं वाक्यो को पद्ने की क्षमता 
का विकास करना । 


-- संस्कृत के सरल प्रश्नों कासंस्कतमे उत्तरदेने को क्षमता विकनित 
करना । 

-- संस्कत के सरल वाक्य सुनकर उनका अथ बताने कौ क्षमता विकसित 
करना । 

-- संस्कत-वाक्यो का पंजावी-भाषा तथा पंजावो-भाषा का संस्कृत-भाषा 
मे अनुवाद करने को क्षमता का विकास करना । 

-- पाठो मे आगत शाश्वत मूल्यों की वाक्यावलौ तथा प्रत्येक पाठ कै 
परिशिष्ट भाग मे आये हुए श्लोकों के द्वारा सप्प्रवृत्तियों का विकास 
करना । 

प्रस्तुत योजना के सम्पन्न होने पर शिक्षार्थी उपर्युक्त उदैश्यों को 
संभ्राप्ति कर सकेगा । 


“पंजाबी -संस्कत-पाठमाला के विषय सें (^°! "€ ०००}६} 


~> 


'पंजावी-संस्कत-पाठमाला' का यह पाट्यक्रम दो स्तरोंमें विभक्त 
है-भरथम स्तर तथा द्वितीय स्तर । विभाजन का आधार शिक्षणीय व्या- 
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करण-विन्दु (1 ८8८1181016 (72101712 162) एगप(8)है । किसी भी भाषा 
के शिक्षण मे व्याकरण की भूमिका को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 
पर व्याकरण संस्कत कातोप्राण है। अतएव संस्कृत-शक्षण मे व्याकरण 
की महतो भूमिका होती टै। विशेषतया वरहा, जहां संस्कृत को तृतीय 
या चतुथे भाषा का स्थान प्राप्त हो । प्राथमिक स्तर का पाट्धक्रम तो 
निश्चित रूप से व्याकरण-नियमों पर आधृत होना चाहिए 1" भाषाविदों 
तथा शिक्षाविदों द्वारा निर्धारित कियागया कि न्युनतम 1009 व्याकरण 
विन्दुजों के शिक्षण से शिशिक्षु को पारूयक्रम मे निर्धारित भाषा-तत्त्वों के 
उदेश्यो को संप्राप्त कराया जा सकेगा। इन व्याकरण-विन्दुओं को 
श्रणीकत करने पर सुनिश्चित किया गया कि इनके शिक्षण के लिएुकुल 
69 काल-खण्डों की अपेक्षा होगी तथा प्रत्येक काल-खण्ड दो घण्टे कौ 
मवधि का होगा । इस प्रकार प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर पर 31-:1 
कुल 0९ पाठ बने । निष्कषेतः कहा जा सकता टै कि यह्‌ पाठ्यक्रम 
शिक्षित प्रौढो के संस्कत-शिक्षण के लिए कुल 62 काल-खण्डों, 62 पाठों 
तथा 124 घण्टों में सम्पन्न किये जाने की अपेक्षा रखता है । 


इन दोनों ही स्तरों पर पाठ्यक्रम में निर्धारित भाषा-तत्त्वों 
(17 पाऽ०८ (0प्ल18) का ज्ञान कराना मुख्य उहेश्य रहा टै, इसलिये 
असमन्वित (विच्छिन्न) वाक्यावली पाठो कौ विवशता वन गई दहै । क्योकि 
प्रारम्भिक स्तर पर विषयवस्तु (11162116 (गला, परण्‌]त्ला 
71211 €ा) के मूल तत्त्वो (अभिप्रेरण, अभिरुचि, विविधता आदि) का 
समान रूप से निवेहण सहजतया संभव नहीं भा । संभव दहै, इससे एक- 
रमता का अनुभव हो । पर पाठो के अधिसंख्य वाक्य शाश्वत प्रकृति के 
ट तथा शिक्षार्थी के निकट परिवेश के दं। इसलिए एकरमता का दश 
तीक्ष्ण नहीं होगा-एेसी धारणा है । समस्त निर्देश पहले पंजावी तथा 
वादमे हिन्दी भाषामें दिये गये है! 


5. पाठो के विषय में (^ ००८ 16 1.<5505) 


प्रत्येक पाठ पाँच भागों मे विभक्त है-मूलपाठ, शब्दकोश, निदश, 
व्याकरण तथा अभ्यास । प्रत्येक पाठके आरम्भ मे उस पाठ के प्रमुख 


[त 


1. पाह पाल 08 1117166 $९€878, {116 (९१८ प्रा§६ 06 61०8९1४ 
०25८ ग हा श्ा711211681 7165. 
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शिक्षणीय व्याकरण-विन्दु का निर्देश क्रिया गया है । इस प्रमुख शिक्षणीय 
विन्दुकौ धुरो पर सम्पण पाठ-चक्र चलता दै, जो मूलपाठ से आरम्भ 
होकर अभ्यास, यहां तक कि पाठके परिशिष्टमं अये हृए श्लोकों तक 
जातादटै। पाठो में कहीं तो एक तथा कहीं-कहीं दो यात्तीन भी पाट्य- 
विन्दु आये हं । कोई-कोई पार्य विन्दु एक से दूसरे पाठ तक चला गया 
है । एेसा तत्‌-तत्‌-पाठयविन्द्‌ की सरलता एवं जटिलता के कारण हआ 
ठै । यदि कहीं संश्लिष्ट पाटर्यविन्दु अयेभीदै, तो वे मुख्य विन्दु के 
सहायक एवं पूरक केरू्पमं आए हैँ। पर एेसा अपरिहायं स्थिति में 
ही हआ है । मूलपाठ आन्त सरलता से जटिलताः के शिक्षाशास्वीय 
सिद्धान्त पर लिखे गये टै। आरम्भ मे वाक्यो का आकार छोटा तथा 
क्रमशः वड़ा होता गया है । जसे- 


“हंसः आसीत्‌ । वालकः कुत्र आसीत्‌ ? अहम्‌ अच प्राततः तत्र 
आसम्‌ । तत्‌ फलं कुत्र आसीत्‌ ? ये प्रातः अवर आसन्‌, किं ते छात्राः £ 
पीयूषः पठति । सुदेशः पाठं पठति । वालकः दुग्धं पोत्वा हसति 
इत्यादि । 


मूलपाठो मे प्रयुक्त शब्दावली शिक्षार्थी के निकट परिवेश की है । पूवं 
पाठो में आगत शब्दो कौ पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया गया हे। 
शाश्वत प्रकृति एवं नतिक मूल्यो के वाक्यो द्वारा शिक्षार्थी कौ सत्प्रवृत्तियों 
का विकास कराया गया है । शब्दकोश के अन्तरगत पारमे आये नये एवं 
कठिन शब्दों (प्रातिपदिकं) का अथं हिन्दी तथा पंजावी मेंदिया गया है, 
जिक्षको सहायता से शिक्षार्थी अ्थंगत कठिनाई स्वयं दूर कर सकता है। 
इस प्रकार प्रथम स्तर पर कुल 75 नये शब्द, 1009 धातुएं तथा 47 अव्यय 
सिखलाए गये हैँ । निदंश के अन्तगत शिशिक्ष की वाक्य-संरचन।-सम्बन्धी 
संभावित समस्त जिज्ञासाओं का समाधान दिया गयादहै । इस भाग में 
व्याकरण के नियमों को उदाहरण-सहित अत्यन्त सरल एवं स्पष्ट भाषा 
मे समज्ञाया गया है । शिक्षार्थी को पथक्‌ से किसी व्याकरणःपुस्तक की 
सहायता अपेक्षित नहीं है । व्याकरण के अन्तगंत शब्दों एवं धातुभों के 
रूप समज्ञाये गये हैँ । शिक्षण-योजना मे अभ्यास का वड़ा महत्त्व होता है । 
शिक्षण ओर परीक्षण मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षार्थी भाषा-शिक्षण के 
निर्धारित उदेश्यो की संप्राप्ति मे कहां तक सफल हुआ है-यह परोक्षण 
(अभ्यास) द्वारा मापित होता है। अभ्यास पठित ज्ञान को सुदृढ भी 
करता है । संस्कृत के परिप्रेक्ष्य मे अभ्यास का महत्त्व ओर भी वठ्‌ जाता 
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प्रथमः पाडः 

दतर पठि 

वर्णयरिदय 
डउठठ छ पृक्ठ खे ठे छठ- पडत 3 डिश्रीत्तठ । 
वणं दो प्रकार के होते है-- स्वर तथा व्यञ्जन । 


स्वर :- 
यच्छी - छ श हि टौ & § 
देवनागरा- भम आ इ ई उ ऊ ऋ ल 
ए°्श्० ~ € भं @ भं भ %ः 
दे०ना०- ए टे गो ओ अं ञः 


६५ . 
सिवर (निदशः)~ ` 
1. खेडछगती उठला डिख मद्वा ठे तर डिख “ठि 3 “लि 
मखत खी गुट ठठ। वाठभ्र॑पी उठला डिख छित ठः मदत ठठी ररे 
उठ । ठित डी खड यंठ उ ऋ” ठं 4ठ* छिपिा क्ख तै । “ल ख पूणेग 
युर उन डिख पुखखिड ठी चे। 


देवनागरो वणमालामे स्वरों केक्रममें “ऋ' तथा ल्‌" स्वर भो 
होते ह। गुरुमुखी वणमाला मे ये दोनों नहीं होते, किन्तु आवश्यकता होने 
पर "ऋ" को "पि" लिखा जाताहै। ^लृ' का प्रयोग अब भाषामें प्रचलित 


नहीं है । 
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हस्वस्वर :-- 

गु० सुऽ - (| छि छे 

द्‌० ना०- अ ड्‌ उ ऋ 
दीघस्वर :- 

गु० प्ु°- 74 छी 3 ~~ छ भी 


@ ग भ भः 
दे० नाऽ आ ई ऊ ऋ ए षे भा ओ अं अः 

2. न्निनरे खातक ठष्टठी छिन दृ खट छगखरोडकठ्‌ 
'ुपमड› मनदठ वरंटे रठ । #3 न्निमरे ®खठरु खटी ख दृष टे 
खव री छत ठं “खीठध्पः मठ वर्खिे उठ । भरठष"उ “यूपः मखत दे 
®खण्ठरख्टीर्िंठ्टे५ छख तो @तिञउ छट ट खीठ्पं पनडठदे 
8ख'ठतरू ख्ख छठ ते । 


के 


निडें ° ठे §ख्ठर खी छिव ङ खा टे 93 शटी" खे 
डखउ्ठर खी दख ॥ण्ठाख ट) छख ते। 

जिसके उच्चारणमें एक मात्रा का समय लगता है, उसको हस्व स्वर 
कहते है गौर जिसके उच्चारणमे दो मात्राओं का समय लगता है, उसे दीघं 
स्वर कहते है । अर्थात्‌ ह्धस्व स्वर के उच्चारण मे लितना समय लगतारहै, 
उससे दुगुना समय दीघं स्वर के उच्चारण में लगता है। 


जेसे-'इ' के उच्चारण मे एक मात्रा का समय तथा ई" के उच्चारणमेदो 
मात्रा का समय लगतादहै। 


3. ठट ठर षत खी विच नाड" ठै । 


वणे को “अक्षरः भी कहा जाता दै । 


4. रद्भिउ ञाप्रा डि भै (एे) छ किख्ठर बत खटी 
“शि? (अइ) न्िठ € खाठठ नीड त्र्टा तै । 


> 


। 
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ऋ 


न" क 


( ` 35 


तिर- 
ठण्ड ~ हिठडडउ । 
नल्त्त - लब्दिाप्न | 
पिठ = 11 


संस्कृत भाषामेएे का उच्चारण करने के लिए अह जसा 
उच्चारण किया जाता है। 


चे च 


जसे- 
एेरावत - अइरावत 
कलास - - कडइलास 
शेल -- शइल 


5. छिी उठा ^#†` उखा ® खतठठ €` तंडता' | 


न्िट- 
प्तप -- ङप्तप 
बठड -- >कठड 
मठ -- मठ 
ताठड - ग्व 


इसी प्रकार ओ का उच्चारण अङ" होगा । 


जसे - 
ओषध -- अउषध 
कौरव -- कृडरव 
सौरभ - सउरभ 
गौरव -- गउरव 
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क 
+> 
0 


ठयञ्जन :- 

गु० म ठ > ठा प्फ छ 
द्‌० ना० क ख ग घ दः 
गुण मण ख | ~ भ ख दहा 
द्‌० न।° च (2 ज ५ ज 

गुण भण ट ठ ङ द्र 

दे० न19 ट ट ड ट ण 
गु० मण = घ छ प © 
द्‌० ना० त थ द ध न 
गु० मु० प ढ घ ठ ५ 
दे० ना० प्‌ फ व भ म 
यु० मु9 ण त र ट्ट ॐ 

दे० ना० य र ल व ~ 
~) (५ ति त 

द्‌० ना० ण ष ह॒ 


5. रखेडठाठाठी डिख “व° उ दः उब डे उठला ठु डिर्भनठ वरे 
ठठ । वावभरषी छिपि दिख डिभ्निठ उत ,श-ःउ प्रतु यरे यठ, वि 
ठठाठवी छिपि डि शन-ठः पठे डिर्भत्नठ उखां ठे भषीठ डि छिषं 
त्ारे ठ । 

देव नागरीमे क' से हु तकके वर्णो को व्यञ्जन कहते हँ। 
गुरुमुखी लिपि मे व्यञ्जन वर्णो का प्रारम्भ स-ह' सेहोतादहै, किन्तु 
नागरी लिपि मे 'स-ह' सभी व्यञ्जन वर्णो के अन्त मे लिखे जाते है । 


6. वावप्र॑धी उतर डित शः उरू ष्विपीरै, विं ठठठी 
उठ)" दिख छिपे उठ पढष्ठ उठ । “श, ष, स” । त्राता ल्दिठा ठ्‌ 
उछि, ध्ठपठि उ खडि वर्विंडे उठ । “श'” उ'छडि# डिभत्निठ 


९1) । 
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(2) 
विशदे छिद" हचाठल उष्ट्‌ उः यछ चै! प्ठपलिश पः छः छ@चखणठलठ शख 
छे प्रठपा (उण्डु उ ख्ख ठ गज्छ किर) उ यु २ । छिप्न उव्यां डि 
'स' छा शिचणठटठ गवे पिं नौव ठ्ठ छं छ पनधवठप्न ठ तै। 


गुरमुखी वणमाला में सल' वणं एक ही है, किन्तु नागरी वणेमाला में 
इसके तीन प्रकार है-श, प, स । क्रमशः इनको तालव्य, मूधन्य ओर दन्त्य 
कहते टै । शः तालव्य व्यज्जन है, क्योकि इसका उच्चारण तालुसे होता 
है । मूर्धन्य प का उच्चारण मुख के मूर्धा-भाग (तालु जौर दात के मध्य 
स्थित भागसे) होतादहै। इसी प्रकार दन्त्य सः का उच्चारण करते समय 
जीभसे दति का स्पशं होता दहै । 

7. खेडठष्गठी दिख ठह उठटठ छ उठीवि्णी ठण्छ ठषं डे ३८1 
तिडः :- 


देव नागरीमें कुछ वणे दो प्रकार से लिखे जाते है 
जसे -अ-श्र, अ-क, ण-णु, ल~ । 


ञि णात (अभ्यास :)-- 
1. ठष्ठठी छ्िधि डे प्रडठ »3 डिर्भत्तिठ डंठल लु घखवे छिषटः 
खा चिप्र ठते । 


नागरी लिपि के स्वर तथा व्यज्जन वर्णो को वोलते हृए लिखने का 
अभ्यास करं । 


2. तठ छिषे पडत खवर ठ त्रयी त ठर छिष- 


नीचे लिखे स्वर वर्णो को सही क्रम से लिखिए । 
अ ई उ ओ ए ओ णे ऋ अः आ! 
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(&6-) 
3. षरे छिपे म डउ ठं ठष्ठठी छिपि दिख छं । 
निम्नलिखित स्वरोको नागरी लिपिमे लिखिए । 


ज 3. 1. 2 भ भ भ 


4. वच॒॑ड उ छीतध्य प्रड्ठा खा लीव उव्यां ठण्ड §खण्ठरङ बठठ #िषं। 


हस्व एवं दीधे स्नराका टीक प्रकार से उच्चारण करना सीख । 


5. षट छिपे डि गर्निठ ठं ठतारी छिपि डि रिषं 
निम्नलिखित व्यञ्जनो को नागरी लिपि में लिखिए । 
लन 1 च~ 9 षच 
उ य प. ठ 20 -33 
वाहत ~य ल~ ठः कं 
6. दिङु डे कटे भषठं खा ढठव पड" । 
इन मिलते-जुलते अक्षरो का अन्तर पहचानिए । 


घ व | नैः फ़ 
ठ ठ भ्‌ य 
त स ख ्‌ 

न म ण ग्‌ 
स्‌ प स ल 


7. षडे छि3 ठ8े डिर्णत्रिठ! ठु ज्ञा ठक छं । 
निम्नलिखित व्यञ्जनो को क्रम से लिखिए । 
निरास च छ ध ॐ द 
स नन ज थ त ठ 

भशीफप मय ल व र 


61 
४ 


2 ~ 
4 

ह 
(9 
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एताणि पदति शयेतो क क¬ - क यू 0: ~ 


(८) 
8. ठठाठी छिपि ख्ख उठ शवषस' किप तटे चठ छठ ख प्रयी 
उचण्ठर पिं । 
नागरी लिपिमें तीन शप स' लिखे जाते, उनका सही उच्चारण 
सीखिए । 


^ 


घे 3 तेरे डिणत्निठा द्रु ठाठवी छिपि डच छिपे । 
नीचे लिखे व्यञ्जनो को नागरी लिपि मं लिखिए । 
ढब #† न. षर पव 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव स्वं मम देव -देव | ।। 
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द्वितीयः पाटः 
भरल ब दखल 


असंयुत्त तर्ण 


नडठ खा ® खातर उत्ते उतर खी प्रराष्डि खे धिठ' ती दख ये। 
विद डिरननठ उठला ख ®खाठठः पठ तलं खी प्रख्डिठा कष्ट ती 
खख २ । निट 


स्वरों का उच्चारण विना किसी अन्य वणे की सहायता से होता 
है, किन्तु व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता हे। 


जसे- 
क्‌ -- अ = क 
ख॒ + अ = ख 
च्‌ + अ = च 
ट्‌ + अ = ट 
प्‌ + अ ल प 
य्‌ + अ = य 


पडत नख डि्चिठा ठ निङडे उठ उख छठा ठे भपङ एर 
तरप घर क्ट यठ । न्निड - 


स्वर जव व्यञ्जन मे मिलते, तव इनके अपने मूल रूप बदल 
जाते है । 
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६ 9.५ 


जेसे- 
स्वर (मूलर्प) चिल्ल (मात्रा) 
=| = कू + अ = क 
भा = क्‌ + आ = का 
द व्‌ ॥ क्‌ + इ = कि 
ई = क्‌ + ई = की 
उः क्‌ +उ = कु 
ॐ त्व क्‌ ॐ = क्‌ 
न्‌ क्‌ + ऋ = छर 
ए. क्‌ + ए = के 
ठ ~ ~ 
गानः कृ + ओं = कों 
यो क्‌ + ओ = कौ 


५ 
„२ 


+ अं कृ 
+ अः = कः 


4 
| 
0 


वाठ्रधी खी खात कृडा ठ्गती छ्िपि खी कृडा ठः 
#खुचिड द खि ठठ । 

गुरुमुखी की चार मात्रां नागरी लिपि कीमात्राभों से भिन्न 
हातो हें । 


न (. ) 
क 
ओं > (ग ) 
भी ~ 0 
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क) 
दतर ठे भे ठ्ख प्रघ ठउखठा । 
वर्णो के मेल से णब्द-रचना। 


क्‌ अ १. € घ्य 4 ~ ~ 
रश भा -म्‌- अ = राम 
3 ^ -र ˆ द न हरि 
कि य्‌(- दं = कवि 
नअ 2 द = नदी 
1 = साधु 
नस~ ध्‌ -~ ऊ = वधू 
कहा मज ल अ = कोमलं 
कक अब अ = कौरव 
गश आ ज अ = गल 
कन 1 -अ~-व्‌-- ज = केशव 
सक्षि 0 दक अ -- = - - सतिक 
गअ“ गः. = गंगा 
र ^आ +म्‌. अः चरामः 


प्रघ खा टठठ! दिख खिडम्न्रठ। 


शब्दों का वर्णो मे विभाजन । 

नग ~ न्‌ अ ग्‌ अ 

गरल - ग्‌ अ र अ ` ल्‌ अ 
पाद - प्‌ आ द्‌ अ 
सखिक्िय अ ख ३ 
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क 


= च) = ५ = अः कः ज व आः क कक 


काशी -- क. "आ व 

, पितुः - ~ १ ~ शा 

कपोत - क अ ` पश ज स 
पाठ्शला- १ आ द्‌ अ श्‌ आ ल्‌ भा 


णि ^र' ठे ठ उॐ' ठ तेड्धिां नादे उ षरे किषिभा वृष 
घरूख पे । 


“र' के साथ उ ऊ जोडने पर निम्नलिखित रूप वनते हं 


र्‌ -- उ न रु 


र्‌ -- ॐ = रू 


विवर (निदंशः)- 


1. छिन पठ डि मदत 3 डिन्ठ ठे भर ठर प्रघदट ठठ 
ख्षण्टी गष्ठी ठै । पीनल्लिड उगत" डिख पध विड प्रडतांउ यख २ 3 विड 
डिनिठांउ रीड रौ । नित खिभ्न्िठ वे उ डि पडत ठंडे @य पमरडताउ 
बरख रौ । न्िडे- “राम = र्‌ +आ+म्‌+अ'' हिषे तभ प्रच दे भडिण 
भपत ५? डि तिङि तषि ` मडत ये। उ “वः प्रघद्ट नडठाॐ 
तै । छिन उठा तिन प्रघ ठे भषीतठ डि पठ ठचि ड्रित्तठ उड डत 
& डभन्नठांड वरखिडि उठ । त्िडे-सरित्‌-"स्‌ + अर्‌ + इत्‌ 
“वाक्‌ = व्‌ + आ 1 क्‌” भति” ञे “उवः डे डिभि डिषत्नठ (त्‌ 
“क्‌ डिख वे्ी डी डत ठी ठै । #ॐ षे प्रडठ ठविड दशी ठे ठण्छ 
'सरित्‌' #3 'वाक्‌' प्रघ ठ डिभीत्नठंउ विच न्ाडेवा । 


9, (| 


इस पाठ मे स्वर ओर व्यञ्जन के मेल से शब्द-रचना दिखलाई गई 
है । संस्कृत-भाषा में शब्द कहीं स्वरान्त होता है ओर कहीं व्यञ्जनान्त होता 
है । जिस व्यञ्जन के अन्त में स्वर हो, उसे स्वरान्त कहते है । जसे- 
“राम =र्‌+आ+म्‌+-अ” यहाँ "राम' शब्द के अंतिम अक्षर म मेमिला 
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( 1४.) 


अ स्वर टै! अतएव "रामः शब्द स्वरान्तदटै। इसी प्रकार जिस शब्द के 
अन्त में स्वर-रहित व्यञ्जन हो, उसको व्यञ्जनान्त कहते टँ । जसे-सरित्‌ 
स्‌ + अ +र + ईइ + त्‌; वाक्‌-व्‌ + आ + क्‌ । सरित्‌ ओर वाक्‌ के 
अंतिम अक्षर (त्‌' एवं क्‌" में कोई स्वर नहींहै। अतः यहां स्वर-रहित 
व्यज्जन होने से 'सरित्‌' एवं 'वाक्‌' शब्दों को व्यञ्जनान्त कहा जाएगा । 


2. डिशरनठ डवल & मडठ ठचिञउ दख्षष्टठ खटी §प्न =रीन्नठ उतर 
डे घेर डिवज्नी (~ ) खवीत छवी नाडी तौ । छिव छवीतठ सिन दििशननठ 
ठर ठे षर छगण्छी त््डेगी @म खवर & प्रमल्लिउ दिख षड बिच 
त्र यै। 


स्वर-रहित व्यज्जन वणे दिखाने के लिए उस व्यज्जन वणंके नोचे 
एक त्िरछी ( ~ ) रेखा लगाई जाती है । यह्‌ रेखा, जिस व्यज्जन वण के 


च 


नीचे लगाई जाती है, उस व्यञ्जन वणे को संस्कृत मे हलन्त कहा 
जाता है। 


ठट --परतठ ठि †ठष)उ न्नितवे ठ प्रद ठं ठंडे। पमटत १२3 
ठकाड न्निनदे ठार पडत तंड। 


. नोट --स्वर-रहित का अथं होता है-जिसवणेमें स्वरन हो ओर स्वर- 
सहित का अथं होता है-जो स्वर के साथ हो। 
डिलाप्त (अभ्यासः)- 
1. दिर्नठ उ मठ! ठ गड-ंड बत । निड- 
निम्नलिखित में से व्यञ्जन ओर स्वर अलग-अलग कीजिए । 

जसे ता- त्‌ + आ = 
दे - 
यु - 
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ज जा दोः = न क = कः भो नके = ऋ = == 


~} ----- 


प्‌ - 
ते - 
नी - 
रि - 
ह - 
यो - 
लौ - 
र 
शं - 


2. ड्क्रित्तठ ठे ठ" मनडत (ठग) तड ठे क्षं । निड- 
व्यज्जन के साथ स्वर (मात्रा) सिला कर लिखें । 


जसे- प्‌. 1 ` + जाश 

पा > जआ == 
घ्‌ 0 < 

त्‌ = ट 

कः ~ ल 

त्‌ 1 ॐ 

ज ह तेद 
व 

ग -- गे 

द - - न ओ 

त. ~ 

त्‌. 
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( "+ ) 


3. घेर छि ते प्तघरू! खी उठला डि उड बते । निड-- 
निम्नलिखित शब्दो को वर्णों मे विभाजित कीजिए । 
जसे: -लिपि = ल्‌ +इ+ष्‌ + इ। 
पुरुष = 
आकाश = 
कपाल = 
दिवस 
सेवक 
कपोत 
वानर 
गुर्‌ 
रूप = 


| 


| 


4. दतर ठ प्रधद ठखठ' ठत । निड-ः- 
वर्णो से शन्द-रचना कोजिए । 


जेसे -- प्‌ आ +न्‌ + अ = पान 


3 


जहर वअ 1 ~ 
सू - अ ~ (॥ > इ 7 ल्‌ -{ अ = 
भकना 0 ज ~ 


सृ +अं+त्‌ +आ1+ष्‌ + अ = 


5. घे छिड उखे उठला खी भ" त्रयी ठते । तिड- 
निम्नलिखित शब्दों की मात्रा सही कोजिए । 


जसे:- गौ = ग्‌ +ओग्‌ + ओौ 
नणय नआ गअ रद 
घर = < € 


छ 
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तोति क जक कण क त 


शुक = "णः अ ल 
` भोजन ` = भ 0 
वधू = व 


6. धेंडे खि3 ते प्रधद' 2 मडठांॐ 3 डिीत्ठांड #ङ-9#ड ठत। 
नीचे लिे शब्दों से स्वरान्त ओर व्यञ्जनान्त शब्दों को अलग 
कीजिए । 
कवि, नदी, सरित्‌, मोहन, विद्युत्‌, नारी, भगवान्‌, भिक्षुक । 


7. ब तं निठे प्रधख खिधं चितं खं भ#3उ डदि मदत ठ तड 
3 न्िखडे छिन ण्ठ डि ठ! हे ठडठ । 
कुछ एसे स्वर-रहित शब्द लिखिए जो इस पाठ में नहीं 
अयेहों। 

8. षङ छि3 ते प्रघ ठ ठकगठी छप डिख क्षं । 
निम्नलिखित शब्दों को नागरी लिपि में लिखिए । 
घट, पठ, पती, पठ, वेक, ठट, खड, भेखा । 


>> 





अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ 
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तृतीयः पाटः 
मल्‌ नउ उतङः 
संयुक्त वर्ण 
रखे च्रं ख उ त्निणखा दिणनिठ डिखवण्ठ मचख्ठनल्तीःर्डा तै 
उखः प्रणबड डिर्भच्रठ षर्डग री । चरिडे- 


जवदोयादो से अधिक व्यञ्जनोंके वीच मंस्वर नहीं होता तब 
सयुक्त व्यञ्जन वनता दै । 


जसे .- 
क ~त स्प 
ल 1 न {= व्ल - ` विध्न 
ज = नः जत 
त्न ~ ~ "र 
२ ऋ त = = जनान 
(= दा = ~^ 
ब ~ जद शग्द 


ठती डिषख वड डिभत्रठ पञीः पण्टी ररे ठठ । निड- 
नागरो लिपि मे कुछ व्यञ्जन खड़ी पाई वाले हैँ । 


जसे :- | 
ख ग्‌ घ च ज 1 अ 
ण | य घ लन प 
त्र भ म य ल्‌ व णा 
ष स्‌ 
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कषेः 5 = @ ` => श 


८4 
षं खि3 ठंडे डिरतिठ डी उखे चठ । 
निम्नलिखित व्यञ्जन घृण्डी वाले है। 

क फ 


ठठाठी वर डित पी पण्टी उर उ पडी खर उठलं उ 
"रुष्ट टी ब रर्भ॑तठ उठठ रटे वठ । निट 

नागरी वणमाला मे खडी पाई वाले तथा घुण्डी वाले वर्णो से अलग 
भो कुछ व्यज्जन वणे होते हैँ । 


जसे-- 


। 
७ 
प्‌ 
01 
6५ 


तिरत (निदशः)- 


1. सी पण्छी उछ डिशनिठां ठ मड ठव्डि बठक ठट §क्गरी 
पछी ण्ट ख्डिी न्डी तै। 
खडी पाई वाले व्यञ्जनो को स्वर-रहित करने के लिए उनकी पाई 
हटा दी जाती है । 


जसे- 
ख॒ - ख ~ ख्या ख्याति 
ग र दुग्ध 
भ ग विघ्न 
== छ == चा उच्च 
० 
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-- ज्‌ - ज्य राज्य 
ज - अ - च पच्चम 
ण ण ~ ण्ड पण्डित 
त॒ -- त्‌ - त्न रत्न 
थ -- थू - थ्य पथ्य 
ध - ध्‌ - ध्या ध्यान 
न - न्‌ - न्म जन्म 
प -- प्‌ - प्त समाप्त 
व॒ - ब्‌ - ब्द शब्द 
र == ^ = ^ सस्य 
= शम्भू 
य - य्‌ - य्या शय्या 
व॒ - व्‌ - न्य काव्य 
श - श्‌ -- श्वा श्वास 
ष॒ -- ष्‌ - ष्प पष्प 
स॒ - स्‌ -- स्त्र शास्त्र 
ल - ल्‌ - ल्ल मल्ल 


2. धृडी दरू दिर्भन्नठा ट प्डव ठिउ बव छी § ठु उत खी 
पडी उट खडी न॑रो प। तिड- 
घुण्डी वाले व्यञ्जनो को स्वर-रहित करने के लिएउनवर्णोकी 
घुण्डी हटा दी जाती है । 
जसे- 
क्‌ क्य शक्य 
पश = पय पलावर 
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ने 


((^19 7) 


3. बव छिभतनठ ठ13 यणी उठ यरे उठ 3 ठायी यी डण्डे। 
अट्‌ खभत्तठ खवटां ठं पमडतठ ठति बतढ छी भगे ड 
खभि्नठ! ठ्ठ नड खड" ते । तरिडे- 
वू व्यञ्जन न तो पाई वाले होते हैँ ओरन ही घृण्डी वाले । इस 
प्रकार के व्यञ्जन-वर्णाको स्वर~रहित करने के लिए इनके आगे 
वाले व्यञ्जन को इन व्यज्जन वर्णो के साथ जोड दिया जाता है । 


जसे- 

=. व न ग्ला 
छ - छ पवा उष््वास 
ॐ = ए == दतं खट्वा 
ठ - ठं - स्य पाठ्य 
ड - ड - उच जाडय 
ढ - द्‌ - ढच धनाढच 
द व पद्य 

ठ द अ[ह्खान 


4. “र” उल खा प्रेणेग 

1. “ठः उठरू ठ ठाताठी डिख ठेड विवा नख रै । छि ख प्रनेग 
माते डिषनिठ उ उठा रुख यै । नर- पडत ट्ठि ¶र्‌ खे 
भगे वटी डिभीत्ठ उतर भख तै उ! ९र्‌' भणे खर्‌ डिश्त्निठ 
उतर छे धत हि पिभ' क्र ते । निड- 

^र्‌' वणे का संयोग 
“र' वणे को नागरी में रेफ कहा जाता है । इस वणे का संयोग 
सभी व्यञ्जनो से भिन्न होतादहै। जव स्वर-रहित प्‌ के 
आगे कोई व्यज्जन वणे आता है, तब ^र्‌' आगे वाले व्यञ्जन 
वणं के ऊपर लिखा जाता दहै । 
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जसे- 
र्‌ ~ म - म मम 
व त्न ककं 
र - य - यं आये 
र्‌ - ग - गं गगं 
र प~ प सपे 


11. प्रत ठपिञउ डिभन्नठ दतर ठे घण्ड नद डत पचि !र' भा 
ठ, उ छम “र' ठ प्रडतठ ठति डिरत्नठ ठे षे ८८ ?? छिति उठा 
तेषा छवा वे द्षिषिशरा तड सै । न्िड- 
स्वर-रहित व्यञ्जन के वाद जव स्वर-सहित "र' आता है, तव उस 
^र' को स्वर-रहित ग्यञ्जन-वणे के नीचे इस प्रकार का चिल्ल ( ^ ) 
लगा कर दिखाया जाता है । 


= 


जसे-- 
क्‌ -- र -- क्र चक्र 
ग्‌ - र - ग्र अग्र 
ज्‌ - र - ज वच 
द्‌ - र - द्र द्रव 
इक त हास 


177. प्रत ठयउ टठ ड डः ठे घणछ नदः पडत प्ररि ^र' खाप, 
उख ^र' ठे प्रणिग ठ ^ ° छि उव्यां छिधिश्रा नार रै । निड- 
स्वर-रदित ट ठ्‌ ड द्‌' के वाद जव स्वर-सहित ^र आतादटे, तव 
^र' के संयोग को इस प्रकार का चिद्व (^) लगाकर दिखाया 
जाता है । 


((-0. 68148 ।५811 18 (81110045. -©118। 58051411 (11. [14111260 0\/ 91 /11/1(1181<51111| २७७5686 ^\6806111#/ 


( ‰॥ 


जेसे-- 
द्‌ ~ राष्ट 
ऋ ट्‌ 
इन डमा 
द्‌ ~ल सोद (सहिष्णु) 


5. ठष्ठाती उतर दि ठ ड्श्रन्नठ उठ ट्व निचे चठ, 
नड ख उतढ' खे भख ठ उङ यठ । 


भे 


नागरी वणेमाला मे तीन व्यञ्जन वणं पसे दैः जो दो व्यञ्जनं 


वर्णोकेमेलसे वने हैँ। 


~| न ज 
क्‌ ष्‌ म क्ष 
त्‌ व 
ज्‌ ज्‌ 


6. ववप्रषी छिधि डित बर उठ दिश्रनठ ठा प्रणब भधठ चठ 
ठ य ड* । छिय पिर डिभत्ठ रे षं नखे यठ। निड- 
तः» गिक, उद । ष्ठी डिन्नठ प्रणबउ तुप डिख ठी भिरे 
ठठ । छिन छी न्न ठे डिभरिठ उवङ ठे §ख्ठल "पे 
छिघठ छख भंडिणलण घय॒उ नवठी तै। 


गुरुमुखी लिपि मे केवल तीन व्यञ्जनो से सथयुक्ताक्षर वनते है 
“ठ, य, ड” (र, ह्‌, व) । ये अपने से पहले व्यञ्जन के नीचे जुडते 
है, जसे- र (क्रम) भिठृण (मिन्हास) उञ (तत्व) । शेष व्यञ्जन 
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[2 } 


संयुक्त रूप मे नहीं मिणते। इसलिए संस्कृत के संयुक्त व्यञ्जनां 
के उच्चारण ओर लेखन का अभ्यास बहुत आवश्यक दै । 
विणत (अभ्यास :)- 


1. षे छि ठरे प्रघ खा उठट' डच डिडात्तठ बठे । निड- 
निम्नलिखित शब्दों का वर्णो मे विभाजन कीजिए । 
जसे- 

भिन्न = म्‌ इ न्‌ न्‌ अ 
लग्न, अन्न, विश्व, पुण्य, पम्पा, स्वण, 
चन्द्र, पत्र, वस्त्र, मागे, त्रम, राष्ट । 

2. शिल उठला ठ #िरु' ठे छिषं । त्निड-- 
इन वर्णो को मिलाकर लिखिए) 
जसे- 

च्‌ इ त्‌ र्‌ अ = चित्र। 
स १1 > 1. > 
क 4 4 - ~~ = 
प 1 ~. ~= 
सपद र अ = 
गश्च 1 न. 
ग १ अ ` - 
¢ षज र म, जा = 


8. घंड छि3 ते उठला ठे ठार प्राठघव प्रघ घट'@ । निट 
निम्नलिखित वर्णो कं साथ साथक शब्द वनाइए । 
जसे- 
म्र॒ = आम्र 
ख, क्त, श्व, ष्ठा, न्द्र, पे, श्र, म्रा। 
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(247) 
4. प्रणब डिश्न्नठ रखे व छितं न्नित §खठठठ छिषं नेडे छप 
पाठ डच ठ! ५ चठ । 
संयुक्त व्यञ्जन के कुछ एेसे उदाहरण लिखिए" जो इस पाठ में 
नदीं अएटहो। 
5. षे बड डि्रनिठ छिडे गरे ठ, 8ङ्! ठ पण्ड बत प्ना्ठषत 
प्रघ घठ"@ । न्ड 


ग्वे 


नीचे कुछ व्यज्जन लिखे गए है, उनक 
शब्द वनाइए । 


संयुक्त कर सा्थेक 


जसे- 
क == शक्ति, भक्ति आदि) 


क, ग, घ, च, ज, ण, `ता धमाः 
य,.+र ~ल स. 
6. षे छिड तहे प्रघ डः णडी खरे णब प्रघरं ठ भंड- 
भंड बत । निट 
निम्नलिखित शब्दों मे से धुण्डी वाले संयुक्त शब्दो को अलग 
कीजिए । 
भक्त, शक्य, न ज्र, शुश्र, रुक्मिणी, उवास, निमंल । 


49 


प्रियवाक्यप्रदानेन सवं तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्‌ तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ 
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चतुथेः पाठः 


मरविग्णा भवाठतउ ० भान पड़ कक खवत (उव) 


संज्ञ अक्तारण्न्व 0 अर्‌ धातु लड.कक्छार 


(श्तक्ताठ) 


एकवचन 


काकः आसीत्‌ । 
सिंहः आसीत्‌ । 
हंसः आसोत्‌ । 

गजः आसोत्‌ । 

शुकः आसीत्‌ । 
पथिकः आसीत्‌ । 
सेनिकः आसीत्‌ । 
कपोतः आसीत्‌ । 
अध्यापकः आसीत्‌ । 
द्वारपालः आसीत्‌ । 


्रषखवेप्तं (शब्दकोशः)- 


अस्‌-था (मी) 
काक कौवा (ला) 
पथिक = राही (उयी) 
गज हाथी (पी) 


बहुवचन 

काकाः आसन्‌ । 
सिंहाः आसन्‌ । 
हंसाः आसन्‌ । 
गजाः आसन्‌ । 
णुका: आसन्‌ । 
पथिकाः आसन्‌ । 
सनिकाः आसन्‌ । 
कपोताः आसन्‌ । 
अध्यापकाः आसन्‌ । 
दा रपालाः आसन्‌ । 


शुक = तोत्ता (उण) 
कपोत = कन्रूतर (बधत) 


द्वारपाल = दरवान (खठदाठ) 


सिह शेर (पेठ) 
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तिरः (निदशः)- 
1. छिन पठ डि युष यंवप्न डि भवग्ठंड पठि प्रधा र 
षिबडखठ उ घयुदखठ रः धमेवा निघठग्णः विभः चे । 
इस पाठ में प्रथमपुरुष अकारान्त पुंल्लिङ् के एकवचन ओर 
वहुवचन का प्रयोग सिखलाया गया है । 


2. मिमर्निड डि उठ पवमन रटे ठठ- 
संस्कृत में तीन पुरुष होते दै- 
षा पवप्न ~ दष्ट प्रणि (व, ठी भर) उ §ख | 
प) धवत - ऊ, उमी। 
©-3 पतप - भ~, भपती | 


प्रथम पुरुष ~ कोई संज्ञा (राम, नदी आदि) तथा वह, वे । 
मध्यम पुरुष - तु, तुम । 
उत्तम पुरुष - मे, हम । 
3. डाव डिख ह्िण' पतव्प्र ठे भठमण्ठ युद ठै। 
वाक्य मे क्रिया पुरुष के अनुसार होती है। 


सः आसीत्‌ = वहथा (§मोी)। 
त्वम्‌ आसीः = त्‌ था (ङमी)। 
अहं आसम्‌ = मै था(भेःमी)। 


4. फिङ्ि डि उठ खख्ठ रखे यठ-िबडखठ, ख्डीडखठ (ख 
उखठ) 13 घयुडखठ । िबडखखठ उ- छिव उमड़ ख णिण्रा्ठ यं 
ते । निर "वालकः" - छिन घरूब । खदीटखठ उ ख सीना खा 
तिाठ ड वै । निड-“वालकौ' = ठे घखब । घगृडखठ उ 
छख उ- न्निणरख खीन्नां खा विठत ठखंख ते| निड--“बालकाः'* = 
घयुउ प्रषठे घण्छन । इनि उाप्ताटां दिख उडीडखठ खा पणेग 

--4-- 
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ठणी- युखा यै । परीनह्िड उप्त डि णी खीडखठ ख' पृणेग र! 
ये । छिनटष्ठी पषिब प्रउत खी छि पाठ्पमउब डि खदीटखठ 
ख पृण ठयी- प्िपर्ला जिर तै । 

संस्कृत में तोन वचन होते है--एकवचन, द्विव चन तथा वहुवचन । 
एक वचन से किसौ एक वस्तु का ज्ञान होता है । जेसे-वालकः = 
एक वालक । द्विवचन से दो वस्तुओोंका ज्ञान होता है। जसे- 
वालकौ = दो वालक । वहुवचनसे दो से अधिक वस्तुओं का 
बोध होता है। जसे-वालकाः वहत वालक । अन्य भाषाओं 
मे द्विवचनः का प्रयोग नहीं होता दहै। केवल संस्कृत भाषामें 
ही द्विवचन का प्रयोग होता दहै। इसलिए प्राथमिक स्तर की इस 
पाट्यपुस्तक में द्विवचन का प्रयोग नहीं सिखलाया गया है । 

5. िवबदखठ मविण्भ टे ठरू खिन उठ क्वि ब" येग रख" ठै। 
निड--“सिहः आसीत्‌" (षिव) प्रेठ पी । धखखठ खी मिविग्भा 
खे ठ धयखख्ठखी क्लिभ दख पनग यख र| निट "सिहाः 
आसन्‌" प्रेठ मठ । 
एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया भी एक वचन की होती है। जसे- 
सिंहः आसीत्‌ = (एक) सिह था । वहुवचन संज्ञा के साथ वहुवचन 
क्रिया का प्रयोग होता है। जसे-सिहाः आसन्‌ = (बहुत) सिह ये । 

6. गनल्िड र्ब! डि पुणबडउ प्रद “^ वकार तै । नड 
“राम' प्रचट ये उ "रामः' पर पे। 
संस्कृत वाक्यो मे प्रयुक्त ब्द को "पद" कहते हैँ । जसे-"राम' 
शब्द है ओर 'रामः' पददहं। 

दिश्ाठवठ (व्याकरणम्‌)- 
1. अस्‌ धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष । 


ए 9 व्‌9 लऽ व9 
आसीत्‌ (था) आसन्‌ (थे) 
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1. वालक शब्द अकारान्त पुं०, प्रथमा विभक्ति 


ए 9 9 बृ 9 
वालकः (एक वालक) वालकाः (वहत वालक) 


#विणात (अभ्यासः)- 
1. घतेबट डि ठि3 ते प्रधा ठे िकडखठ वप ठठ पटी षां 
ठत | न्िड-- 
कोष्ठक में दिए गए शब्दों के एक वचन से रिक्त स्थानोंकों 
भरिए । 


यकर 


जसे-अश्वः आसीत्‌ । 


(अश्व) ~ ~ व 
(सेवक) “` आसीत्‌ । 
(वानर) ७9 @@ 999 ७००6 आसीत 
(गायक) 11+ 1111111 111 आसीत | 
(भिक्षुक) -- “आसीत्‌ । 
(अध्यापक) ०००७ ००७७ ०००७ आसीत्‌ 


चबे भ 


2. घठेबट डि 3 ठ€े प्रधा 2 घयडखठा ठ" पणी षा उत । 
चिर 
कोष्ठकमे दिएगए शब्दोंके वहुवचन से रिक्तस्थान भरिए। 


जसे- नराः आसन्‌ 


( नर ) ७५०० ५०० ०००५ ०००० आसन । 
( अण्व ) ००० ०००७ ०००७ ००७ आसन | 
( च्ठात्र ) ००७७ ०००० ०७०० ००७७ आसन | 
( सेवक ) ५०५ ५१०० ०१७५ ०००७ आसन | 
(द्वारपाल) ५५०० ५००७ ०००० ७००७ आसन | 
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3. खउबट डि द्ङिभिा ठं ह्िभारं ठ पवि ठे भठमाठ 
छ्िषं। निड-- 


कोष्ठक मेदो गई क्रियाओंको संज्ञा-पद के अनुसार लिखिए । 


जसे- देवाः आसन्‌ । 


देव ¶ भ ५०९०५००९ ( अस्‌ ) | 
वृ कल्ला श ( अ स्‌ ) । 
गज ठ (5 ( अ स्‌ ) | 


पुत्राः ७०७७ @6@७ ७०७७ ७००७ ( अस्‌ ) | 
पत्रवाहुकः ७०७७ ७७७७ ००७ ( अस्‌ ) | 
शुकाः ७००७ ०००७ ०००७ ७७०० ( अस्‌ ) । 
4. षं ठि ठरे ह्निभापरं डितः ठोब द्विभापर चरे । निड-- 
निम्नलिखित क्रियापदों मे से उचित क्रिया पद दीजिए । 
जसे-श्रमरःः आसन्‌ । 

मस्रमरा ° (१११ 11} 111 111. आसी त्‌ | आसन्‌ | 

व्याघ्रः ७७७० ७4७७ ७5७ =०००४ आसन्‌ / आसीत्‌ | 

पुरुषाः ७००७७ ७७०9 ०००० ०००५ आसन्‌ | आसोत्‌ 


शगालाः"..- “ˆ ˆ “` आसीत्‌ ८ आसन्‌ । 


संनिकः ०००७ ७७०० ७०७० ०७००७ आसीत्‌ | आसन्‌ | 
5. षं छिठे ठंडे प्तघर डस: घगुडखठ प्रघ चल । 
निम्नलिखित शब्दों में से वहुवचन शब्द चूनिए । 


दिवसः, अवकाशः, सेवकाः, वृक्षाः, देवाः, 
द्वारपालाः, काकाः, शुकः, भिक्षुकः, कपोताः । 
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6. पप ठठ । न्िडे- 
वाक्य शुद्ध कीजिए । 
जसे-सनिकः आसोत्‌ । 
स निक ~ आसन्‌ ०005889 । 
शृगालाः आसो त्‌ ५७००५ ००७७ ०००७ ००७ | 
त आसन ~" | 
यवनाः आसीत्‌ 17171 111. 
च्ठात्रा ° आसीत्‌ ५७७७ ७० % ०१७ १०७ | 
विद्यालय ° आसन्‌ ०००७ ००७७ ७०७9 ७७99 


7. छम छित निदे भवणठांउ यख पं ह छिषं त्ेडे छिन्न पठ डि 
ठा भ तङ । निड- 
दस एसे अक्रारान्त पुंलिङ्ग पदों को लिखिए, जो इस पाठ्में नहीं 
आये हो । 
जसे-पुरुषः, सेवकः आदि । 

8. षे छि 3 रटे प्रघ खः रिभ ढड ठे छिषं । 
नीचे लिवे पदों में से क्रियापद छट कर लिखिए । 
पवनः, कुबेरः, आसीत्‌, सूर्यः, दिवसः, आसन्‌, अवकाशा: । 


9. भली उप्त" डि भकठ्डण्ड बत । 
अपनी मात्रभाषा मे अनुवाद कीजिए । 
वृक्षः आसीत्‌ । 
पुरुषाः आमन्‌ । 
सेवकः आसीत्‌ । 
गायकाः आसन्‌ । 
पुत्राः आसन्‌। 
काकः आसीत्‌ । 
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10. पी डि भक्डट बतं । 
संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 
घण्ट पी । 
घारखत मठ । 
{8:18 
इत पठ । 
पठडण्ड पी । 
13 पनर । 
पठखीप मी । 


उॐ3 प्रठ । 


वालक था। 
बंदर थे। 
अवकाश था। 
छात्र थे 1. 
प्रभात था। 
लडके थे । 
प्रदीप था। 


तोते थे) 


69 


काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को मेदः पिक्रकाकयोः । 
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काक: पिकः पिकः ॥ 
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पञ्चमः पाटः 


पितर मदि 


सरत अत्यय 


(अद्य, करि, ह्यः, कदा, तदा, कुत्र, सवत्र इत्यादि) 


वालकः कुत्र आसीत्‌ ? 
वालकाः कुत्र आसन्‌ ? 
कि वानराः तदा आसन्‌ ? 
काकः कदा उपरि आक्षीत्‌? 
अद्य सवत्र मेधाः आसन्‌ 


परघखवपत (णब्दकोणः)-- 


वालकः अव्र आसीत्‌ । 

अश्वाः प्रातः तत्र आसन्‌ । 
वानराः तदा न आसन्‌ । 

काकः प्रातः उपरि आसीत्‌ । 
अतः सवत्र अन्धकारः आसीत्‌ । 


कुत्र = . कहां (विषं 

कदा = कव (बद), 

ह्यः = कल (कख) 

न = नहीं (ठ) 

उपरि = ऊपर (डपत) 
सर्वत्र = सव जगह (मघली ष्णी) 
तत्र = वहां (8षे) 

अद्य = आज (भि) 

तदा = तव (उद) 
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अत्र = यहाँ (रषे) 
क्रि = क्या (बी) 
अतः = इसलिए (हिरी) 


लिवरेपत (निद शः) --- 
ननिदे तप दिति व्टी घरकछ ठी" खुरे, छि ट रि 
वरि ठठ । गड््िं खा तुप पतघठ! छठा 3 प्रघठा उठा 
डि वि निच ठि ठे । निट 
जिसके रूप में कोई परिवतेन नहीं होता हैः उसको अव्यय कहत 


है । अव्ययो कारूप सभी लिङ्धो तथा वचनो मे समान रहता है । 


च अ 


जसे- 
वालकः तत्र आसीत्‌ । 
वालकाः तत्र आसन्‌ । 
वालिका अत्र आसीत्‌ । 
वालिकाः अत्र आसन्‌ । 


खिणठव्ट _ (व्याकरणम्‌ )- 


पाठ उ* भरा बु पुखखिड उ पुर्िप भिं छ रणुत । 
पाठ के अतिरिवत कुछ प्रचलित व प्रसिद्ध अव्ययो का संग्रह । 


पुनः = फिर (ठ) नूनम्‌ = निश्चित (ठिप्तरखिउ) 
प्रातः = सुवह्‌ (भडेठा) नक्तम्‌ = रात (ठण्ड) 
मिथ्या = न्लूठ (ठ) साम्प्रतम्‌ = अभो: (यट) 
प॒श्चात्‌ = वाद (चश) पूर्वेम = पहिले (पवि) 
पुरतः = आगे (भणे) अग्रे = आगे (भगे) 
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सायम्‌ = सायंकाल (प्रण) तदानोम्‌ = तभी (उख) 


कदा = कव (बद) इदानीम्‌ = अभी (छम उख) 
तु = तो (ॐ) सवदा = सदा (मड) 
अन्तर्‌ = अन्दर (शखठ) वहिर्‌ = बाहर (छठ) 


9डिणप्र (अभ्यासः)- 

1. षे दिष्टे पटे डाव! डि भट पट ठंड ठे छियं । निड- 
निम्नलिखित वाक्यों मे से अव्यय-पद छँटकर लिखिए । 
जंसे- तत्र, कुत्र आदि । 

सेवकः तत्र॒ आसीत्‌ । 

गजः कुत्र आसीत्‌ ? 

कदा अवकाशः आसीत्‌ ? 

अत्र अद्य भिक्षुकः आसीत्‌ करिम्‌ ? 
अश्वाः वहिर्‌ आसन्‌ । 

सवत्र प्रकाशः आसीत्‌ । 

गायकः पुरतः आसोत्‌ । 


2. ®चिउ भद्रि खे ठर पटी षा उठ । निट 
उचित अव्ययो के साथ रिक्त स्थान भरिए । 
जसे- वालकः कुत्र आसीत्‌ ? 


च्ठात्रा श आसन्‌ | 
अश्वाः 111 कि 111 111 आसन्‌ ॥ 
वानरा ०००७७ ०५०७ ०००० अ [सन | 
काका ०७०७ ०००७ ०७०७ आसन % 
भ्रमरा ००७०७ ७००७ ०००० आस्न 
भिक्षक ०००७ ०७०७ ०००५ आसीत | 
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(4, 
३. षे छि3 ठते भद ठे ठ्ठ उठ घट । 
निम्नलिखित अन्ययों के साथ वाक्य वनादइए । 
अन्तर्‌, पश्चात्‌, प्रातः, अद्य, कुत्र, 
बहिर्‌, सवत्र, यदा, कदा, तदा । 


4. घेर छि3 ठंडे खव ख पिनरल्िउ डस "ठर बत । 
निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत मे अनुवाद करे । 


बरती" विषे“मी? क्ररीम कर्हांथा? 
वघुउत @-षे मठ । कव्रूतर वहां थे । 
क च्षि पी। कौवा यहां था । 
उॐउ' 83 मो। तोता उपर था। 


5. पं्नघी डि भ" ठरख्ट बत। 
अपनी भाषा मे अनुवाद करं । 
कपोताः उपरि आसन्‌ । 
अश्वः वहिर्‌ आसीत्‌ । 
वालकाः द्यः आसन्‌ । 
पुरुषः अधः आसीत्‌ । 
सहः कुत्रापि न आसीत्‌ । 


3 


यथा चित्तं तथा वाणी, यथा वाणी तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥ 
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¶८८;: पिः 


ए॒प्तार, नण, बठ्डग्वग्तव 
(पष डिडबयि) 


खणमद्‌ अस्मद्‌> कर्ताक्ञारवछ 


(प्रथमः विश्रक्षिति) 

अहं ह्यः अत्र आसम्‌ । त्वं ह्यः कुत्र आसीः ? 

अहम्‌ अद्य प्रातः तत्र आसम्‌ । त्वंतु तत्र न आसीः। 

अहं तत्र तदानीम्‌ आसम्‌ । कित्वं तत्र आसीः ? 

वयम्‌ अत्र अधः आस्म । यूयं तदानीं तत्र न आस्त । 

यूयं ह्यः सायं कुत्र आस्त ? वयं सायम्‌ अन्तर्‌ आस्म । 

यूयं कदा वहिर्‌ आस्त ? वयं दिवा बहिर्‌ आस्म । 

प्रातः सवत्र प्रकाशः आसीत्‌ । नक्तं सवत्र अन्धकारः आसीत्‌ । 

अवकाशः कदा आसीत्‌ ? अवकाशः ह्यः आसोत्‌ । 
तिघट्वेप्त. (शब्दकोशः)- 

युष्मद्‌ - तु (ड) अस्मद्‌ - मै (गैः) 


वितर (निदशः)- 


1. छि पण्ठ डि लप्रभर 3 भण प्रघट्‌ ठे पष" द्ठिवयठी ख 
पणे “भन पण्डु ड रब्ठ (बड) डित पतत मडिशी 
खे ठ प्िधरूण ि॥ वै । 
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< ~ ~अ 


( & 


इस पाठ में युष्मद्‌ ' तथा “अस्मद्‌' शब्द की प्रथमा विभक्तिका 
प्रयोग अस्‌ धातु लङ्‌ लकार (भूतकाल) मे सरल अन्ययों के साथ 
सिखलाया गया है । 


णुप्रतख उ भख भ्र प्रघ उठ । एप्त ख" पुषा डिढवबडउी 
डिख “दृ॥' (त्वम्‌) »उ 'लण)' (यूयम्‌) वप घरटे ठठ । छित उतयां 
की तभ डे पुषा" डिढवउी डिख भयः (अहम्‌) उ “दण 
(वयं) वप घरूटे ठठ । 

युष्मद्‌' तथा “अस्मद्‌' मूल शब्द हैँ । युष्मद्‌ को प्रथमा विभक्ति 
मे त्वं" ओर ध्यूयं' रूप वनते हैँ । इसी प्रकार अस्मद्‌ की प्रथमा 
विभक्ति में अहु तथा "वयं रूप वनते हैँ । 


णप्तभख गे गपिणट प्रचर ख वृ पिठ "उ शिप छिव 
हिख द्वि तिच ठर वै। 
निट 


त्वं खेलसि । ङं षंर्ख २ / डं षषी ठे। 


अहं पठामि । भे पड्खा या / भैः प्री रं । 


युष्मद्‌! ओर अस्मद्‌ णब्दके रूप पुल्लिग ओर स्त्रीलिगमे एक 
जसे ही रहते हैँ 


जसे 
त्वं खेलसि । तु खेलताहै। त्‌ खेलती है। 
अह्‌ पठामि । मै पठता हं / मेँ पठती हु । 
+ (न) प्त प्तघद नरः बठड तड, उद हिल पत पुतप्त दी 
रखी े। 
निड- 
त्वम्‌ आसीः। ङंप्नी। 
गूयम्‌ आस्त । उनी मी । 
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(= न) 
(क) युष्मद्‌ शब्द जव कर्ता हो, तव क्रिथा मध्यम पुष को होती दै 


ने क 


जसे-- 
त्वम्‌ आसीः। तू था। 
यूयम्‌ जस्त) तुम सव थ । 


(घ) भिर प्रघदर नरः बठ्डः ठरे, उदः हरिण उभ पुतप्न दो 


खी ठे। 

निड-- 
अहम्‌ आसम्‌ । भैः प्नी। 
वयम्‌ आस्म। 'ी- मठ । 


(ख) अस्मद्‌ शब्द जव कर्ता हो, तव क्रिया उत्तम पुरुष कौ होती है । 


ने अ 


जसे- 
अहम्‌ आसम्‌ । मथा। 
वयम्‌ आस्म । हम सव थे। 


5. निच ज्निण' ख पेपटठ बवदा ठ, ठण्ड ्िखड क्लिश बठदा 
२, §म इ बठउ' गिरे यठ। 
नि 
रमेशः खादति = वभप्त षार रै। षिःष "पला? ज्लिभा चै। 
सि जनिभ ठ बठङ उखा “वपत्र रे । छिखषटी छि दाव 


<~ 


दिख (तप्तः बठड रो । बठ्ड' त'ठव डिख पुष डिडवञी 
ख पमेग रार चै। 


जो क्रिया का सम्पादन करतादहै, अर्थात्‌ जोक्रियाको करतादहै, 
उसे कर्ता कहते है । 
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( ॐ ) 
जसे- 
रमेशः खादति = रमेश लाता है। यहाँ खाना' क्रिया है 
ओर इस क्रिया को करने वाला “रमेश' है । अतः इस वाक्य 
मे रमेश कर्ता दहै । कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग 
होता दै । 
र िवठॐ (व्याकरणम्‌ )-- 
गप्त पड़ खडटवण्त (ब॒डउवख) दिख भप प॒तुप्त उ 83 
पठप्त खे तध । 
अस्‌ धातु लङः लकार (भूतकाल) मे मध्यम पुरुष तथा 
उत्तम पुरुष के रूप । 
एर्व9 ल०न्‌9 
म० पुऽ आसीः-त्‌ था (ङप्ी) आस्त-तुम सवभथे (उमी मठ) 
उ० पुऽ आसम्‌-्मैथा (भैमी) आस्म--हमसव थे (भीः पठ) 
भडिणात (अभ्यासः)- 
1. वबठडा खे भत्व ज्िभा रत" @ । निड- 
कर्ता के अनुसार क्रिया लगाए ¦ 


जसे- 
त्वं तत्र "^ “~ "~ | त्वं तत्र आसीः) 
व । 
यूयं कुत्र ~~“ ~ ~ 2 
मोहनः कदा तत्र “"““ { 
मथ ह्यः अत्र | 
दलनाय 
वयम्‌ अद्य तत्र ~" ~ । 


॥ 
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(०) 
ठ! द्डि ठे 9 ङ्ग ख ङ्व डक यूल बठ। तिडः 
निम्नलिखित अन्ययों का वाक्यों मे प्रयोग कोजिए। 
जसे- 
त्वं कुत्र आसीः ? 


सायं, प्रातः, ह्यः, कुत्र, कदा, तदा, स्वे । 


चि बवठ्डा पट ठकार उवयुठडी बत । निड- 
उचित कर्ता-पद से वाक्यपूति करे । 
जसे- 
त्वं अद्य प्रातः आसीः । 
"" ““" ““ अद्य प्रातः आसीः । 
“ ““ “"“" कदा आसीत्‌ ¢ 
० सवत्र आसीत्‌ । 
„न तदा तत्र आसम्‌ । 
प तदा कुत्र आस्त ? 
4 अत्र नहि आस्म । 


ष 


ठ! छिडे उष्टे प्रठडठणणं छ" मपङ्िउ डठां डित पुलेग उते। 


1 


निम्नलिखित सवनामो का संस्कृत-वाक्यों मे प्रयोग करे । 


त्वम्‌, यूयम्‌, अहम्‌, वयम्‌, सः, ते । 


रेख हरिणा पड छग । चिड- 
कोष्ठक मे से शुद्ध क्रिया-पद लगाइए । 
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(९ 405) 
जसे- 
त्वम्‌ अद्य प्रातः “ˆ “ˆ “` (आसम्‌ / आसीः) । 
त्वम्‌ अदय प्रातः आसीः । 


त्वम्‌ अद्य प्रातः“ ˆ" “““ (जासम्‌ / आसीः) । 
अहम्‌ अद्य गृहे ~“ “~ ~“ (आस्त | आसम्‌) । 
यूयमपि (आस्त । आसम्‌) 
वयं सायं तत्र “ (आसम्‌ / आस्म) । 
सः कुत्र “~ (आसन्‌ | आसीत्‌) ? 
ते कदा अत्र ““ “ (आसीत्‌ / आसन्‌) ? 


6. पाठ डि टे ठे नाते भङ््ां ठं भठष प्रपरेउ छिषं । 
पाठ में आये सभो अव्ययो को अ्थे-सहित लिखें । 


7. भरी उप्र खि ठर उत। 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिए । 
शुकः कुत्र आसीत्‌ ? 
अहम्‌ इदानीं तत्र आसम्‌ । 
त्वं कदा अत्र आसीः ? 
प्रातः वालकाः तत्र आसन्‌ । 
वयं तदानीम्‌ अत्र एव आस्म । 
यूयं ह्यः कुत्र आस्त ? 
8. भ्र पाञ्च खुडखवण्ठ डि उठ पतप ठे घयुखखठ डि तध 58ट 
ठे छ्िषं। 


अस्‌ धातु लङ्लकार मं तीनों पुरुषों के वहुवचन रूप को कंठस्थ 
करके लिखिए । 
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(4५) 


9. ममर डि #ठ्डख बते । 
सस्करृत मे अनुवाद कोजिए। 


उपरी वेर कषे मठ ? तुम कल कहाँंथे? 

भैः कख छि.षे मी । यै कल यह था। 

नी उपीः खव भन्न घयिठप्रठ? क्यातुम लोग आज वाहुरये ? 
भीः छेन छित ठयीः मठ । हम लोग बाहर नहीं थे । 


भम मघते +ड शिषे तठ । आज प्रातः लड़के यहाँ थे । 


=6>€ 


हे दारिद्रय । नमस्तुभ्यं, सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः । 
पश्याम्यहं जगत्सवं, न मां पश्यति कश्चन ॥। 
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सप्तमः वाटः 


उउ प्रघर (पुव, हिम ञी "3 ठर्पमबछ्िता) बठ्डाबाठव 
(पष खिडगडी) भद्टिणि । 
"तत्‌ ब्द (युंलिलिडःग; रत्रिल्छड्ग तथा नघुंसक्रलिङ्ग) 


क्तर्ताक्रारक्छ प्रथमाविभक्ति) अव्यय । 


सः कुत्र आसीत्‌ ? सः उपरि आसीत्‌ । 
कि सः प्रातः अत्र आसीत्‌ ? सः प्रातः अत्र एव आसीत्‌ । 
ते अद्य कूवर आसन्‌ १ ते अद्य तत्र आसन्‌ । 

ते कदा वहिर्‌ आसन्‌? ते सायं वहिर्‌ आसन्‌ । 
सा तदा कुत्र आसीत्‌? सा तदा अधः आसीत्‌ । 
क्िसा ह्यः अत्र आसीत्‌ ! साहयः अत्र न आसीत्‌ । 
ताः कदा अन्तर्‌ आसन्‌ ?2. ताः नक्तं अन्तर्‌ आसन्‌ । 
तत्‌ फलं कुत्र आसीत्‌ ? तानि फलानि कुत्र आसन्‌ ! 
तत्‌ मित्रं आसीत्‌ । तानि मित्राणि आसन्‌) 


पषटवप्त (शब्दकोशः) -- 
तत्‌ - वह (§) अधः ~ नीचे (षरे) 
तितख (निदेशः)- 


1. ्रिपल्निड दिख उठ च्छि देडे ठ । धिग, छिपरयठिग "उ 
ठर्ष॒ रवर्ग । निर 
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( 42. # 
संस्कृत मे तीन लि ङ्घ होते है 
पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुसकलि द्धः । 
जसे- 
पु -- रामः, कृष्णः, देवः आदि। 
स्त्री°०- रमा, लता, उमा आदि। 


नपुं° -- फलम्‌, दुग्बम्‌, जलम्‌, मित्रम्‌ आदि। 


2. उउ (तत्‌), णउ (यत्‌), वि (कि), छिद (इदम्‌), भग्र 
(अस्मद्‌ ), णप्र"ख (युष्मद्‌) 9ादि प्रघ मठ्डठं उठ । भवडठप 
ख पणेवा परणिभा (डिणिनउी नां उड़) खे षां डि बीड नाः 
यै उठा डच ृमेग वव्डे डेट तेय छित, उखठ 3 
डिडवबञी पवि खी यरी ठै, §ते छित, §ये उठ, 3 82 
दिगयी प्रठठ+ डि दी यदी री । निड-^“भ ह्र चवा रं 
ये। §य भणिभ्रवठी तो? । छि खव डित “@यः पतता 
ठ, वि्-बि §व मेवि्मपद भकिख खे ष! उ भद्निग चे । 
तत्‌, यत्‌, कि, इदम्‌, अस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि ` शब्द सवनाम है । 
सवैनाम का प्रयोग संज्ञा (व्यक्ति या वस्तु) के स्थान पर किया 
जातादहै। वाक्यमें प्रयोग करते समयजो लिङ्क, जो वचन तथा 
जो विभक्ति संज्ञाकोहोती दहै, वही लिङ्क, वही वचन तथा वही 
विभक्ति सवनाम में भी होती है। जसे-अनिल अच्छा लडका 
है । वह आज्ञाकारी है'" । इस वाक्य में 'वह' सवनाम है, क्योकि 
वह्‌ संज्ञा पद अनिल के स्थान पर जाया हे। 


5. भ "3 जप्त डी प्रतठडठणण ठ, विं षिद्‌ छग डिख 
ठब्ी घर ठ्णी रख ते 
अस्मद्‌ तथा युष्मद भी सर्वनाम है, किन्तु इनके रूप मे कोई 
परिवतन नहीं होता है । 
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“< 


4. उउ (तत्‌) छित +र प्रघ ठै, 


ख्डिनयी दिख सः नते 


पठ छिरः व॒ध यिव पूष 
त, 


खित ञडीखिठ यूष)" डिढनडी डिख 
सा (ताः ड ठथमनवङ्िग युष डिडवबॐी डि तत्‌" (तानि' 
घरूखा ठे । 


तत्‌ यह मूल शब्द दे, परन्तु इसका रूप पुंस्लिग प्रथम पुरुष 
प्रथमा विभक्ति में सः' ते' स्त्रौलिग प्रथमा विभक्ति में `सा" 'ताः' 


तथा नपुंसकलिङ्ख प्रथमा निभक्ति में 'तत्‌' तानि' बनता है । 


ङिक्राववर (व्यकरणम्‌) 


'तत्‌' शब्द 
ए० वेऽ जन चऽ 
पुं° सः ते 
स्त्री° सा ताः 
नपुं° तत्‌ तानि 
+डिणातत (अभ्यासः)- 


1. भा पद कड छवबण्ठ खी ह्िभिा ठठ परी षां उत । निडे- 


अस्‌ धातु लङ्‌ लकार की क्रिया के साथ रिक्तं स्थान भरिए। 


जसे- 
सां कुत्र ०००७ ०७७७ ०७०० ०००० 7 सा कुत्र आसोत्‌ 7 
ताः कुत्र ? 
ते कुतर ०७७० ०००७ % 
सः { अन्यत्र ०१०० ००७७ ०००० ०००, ? 
तत्‌ २। ७५७ उ | 


2. उड, प्रघर छे पुव तृप ठर पलो ष! उते । निडे- 
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(4) 
तत्‌ गन्द कं पुंल्लिङ्ध ल्प करे साथ खाली स्थान भरिए) 


च 


८2255 ह्यः कुत्र आसीत्‌ 7 सः ह्यः कत आसीत्‌ ? 


च 0 0 वहिर्‌ आसन्‌ । 
०००० ०००१ ०००७ प्रातः अत्र आसन्‌ । 
-“ *"* “अद्य तत्र आसीत्‌ 
~: इदानीं कुत्र आसीत्‌ ? 


3. “.ॐउ' प्रघ खे छवि वप ठ्ठ षणी वा उठ । निड- 
'तत्‌' शब्द के स्त्रीलिङ्ख रूप के साथ रिक्त स्थान भरिए । 


= तदानीं कुत्र आसीत्‌ ? सा तदानीम्‌ कुत्र आसीत्‌ 


७० ७७9 ०७७५ अत्र जासन्‌ ] 
०७ ७०७० ७०७७४ ह्यः तत्र जासन्‌ | 
०० ०००५ ७०७७ अन्यत्र त जामसन्‌ | 


4. चठ छि3 ठे खव! डिख बठउ परं ठे भलठ्नाठ क्रिभा परं ई 
घरेट बतं । निड~- 


निम्नलिखित वाक्यो मे कर्ता-पदोंके अनुसार क्रिया पदों को 
शुद्ध कोजिए । 
जसे- 

सा अथ कदा आसन्‌ ?2 सा अद्य कदा आसीत्‌ ? 


यदा ते अतर आसीत्‌ । 
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( 46 ) 
सः सवेदा अत्र आसन्‌ । 
ताः कि तत्र न आसीत्‌ ? 
तानि अन्यत्र आसन्‌ । 
तत्‌ कुत्र आसन्‌ ? 


5. गडि परां ठा उब युठ! ठ । निड- 
उचित अन्यय-पदों से वाक्य पूराकरे। 


जसे- 
सान ~ ~ असीत्‌ । सा तदा आसीत्‌ 
सां ~~: ~^“ “ “आसीत्‌ । 
त “~^ = क 
त: ~ ज ता । 
ते ^ ~ ^ ^ 7) । 


6. “उउ* प्रघ ठे छी घयुडखठ ठे ठार उठ युठा बवठ। 
निर 
'तत्‌' शब्द के स्त्रीलिङ्ध वहुवचन के साथ वाक्य पूरा कीजिए । 
जसे- 

तत्र आसन्‌ {८ ताः तत्र आसन्‌ । 


अत्र॒ आसन्‌ । 


कदा आसन्‌ 
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८ 4 
6. तेठ! विड ठे्े डत! खा भटी उप्र डि #ठडाद ठत। 
निम्नलिखित वाक्यों का अपनी मात्रभाषा मे अनुवाद कीजिए । 
सा अन्यत्र आसीत्‌ । 
सः तत्र छ्छीत्‌ । 
ताः प्राहः आसन्‌ । 
ते तदा न आसन्‌ । 
सः कुत्र आसीत्‌ 
8. मर्व डि भल्ड वत । 
संस्कृत में अनुवाद कोजिए । 
§य वें व्षि पमी। वहु कल कहाँंथा? 
विय भेत्न षि प्रठ। वे आज यहां थे। 
उ व्छः ऽषे पमी? वह कव वहाँथी? 


य मटेठ घायित प्ठ। वे प्रातः बाहर थीं। 


=> 


यदि सन्ति गुणाः पुंसां, विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न दहि कस्त्रिकामोदः, शपथेन विभाव्यते ॥ 
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अष्टमः पाटः 
-लउ?, “विभः, प्रघ (जठ सखिता) पुषा दिली भत पड, छट खवग्ठ 
( खतउणठ वण्ट ) 


"यत्‌" “कठि! ल्द (तन्ये छिडन) प्रथमः विभ्कित अस्‌ धातु 
लटलक्लार ( वर्तमान कार्‌ ) 


त्वं कः असि ? अहं विनोदः अस्मि। 
यूयं के स्थः : वयं पथिकाः स्मः । 
यः बहिर्‌ अस्ति, सः कः अस्ति? सः याचकः अस्ति। 
ये प्रातः अत्र आसन्‌, कि ते छात्राः? , आम्‌, ते छात्राः आसन्‌ । 
या तत्र आसीत्‌, सा का? सा रमा आसोत्‌ । 
याः अत्र सन्ति, ताः काः ! ताः अध्यापिका: सन्ति। 
प्रघखलेप्र (शब्दकोश ः)- 
यत्‌ -जो, किम्‌ - क्या, कौन वस्तु। 
तत्‌ - वहः वह्‌ वस्तु । आम्‌ - हा । 
9. ५ 
 छिव्खे (निदेशः)- . 
1. यत्‌" »3 किम्‌" प्तक खे तृण जठ छित डिख दे यठ, 
3 उठ! डिख पुने बवे उख ठा दे तृय पिविण्ा ठे ठ्मनात 


त॒ न्रे ठठ । न्िदे-सः वालकः = §ख ड" । सा बालिका = 
8 दी । तत्‌ फलम्‌ = 8ए चठ । 
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(न 
'यत्‌' ओर ¶किम्‌' आदि सवेनामों कै रूप तीनों लिद्धो में होते टै 
तथा वाक्यो में प्रयोग करत समय इनके ल्प संना-पद के अनुसार 


हो जाते है। जसे-सः वालकः = वह्‌ लङ्का । सा वालिका = 
वह लड़को । तत्‌ फलम्‌ = वह्‌ फल । 
2. छटछवष्ठ छ पण उठउठ वर च्च युदखयै। च्रिड-सः 
अस्ति = जियो ते सन्ति = @य उठ । 
लट्‌-लकार का प्रयोग वतमान काल में होतादहै। जमे-सः 
अस्ति = वह टै।ते सन्ति ~=वे है। 
सिदत. (व्याकरणम्‌ )- 


णउ (यत्‌), उउ (तत्‌), 3 वि (कि) ठे उठ छिगा डि ठप । 
यत्‌, तत्‌ तथा कि सवेनामों के तीनो लिद्धो में रूप । 


एकवचन वहुवचन 

यत्‌ शब्द 
पुर यः जो (सेठ) ये जो (नेर्ड) 
स्त्री° या जो (सेखडी) याः जो (तेखङ्िग्भी) 
नपुं यत्‌ जो (नेण्ड) यानि जो (नेग्डे) 


'तत्‌' शब्द 


पुर सः वह॒ (§ख) ते वे (शिच) 

स्त्री° सा वहु (§®ख) ताः वे (§व) 

नप्‌° तत्‌ वह (8) तानि वे (8) 
"किम्‌' शब्द 

पु कः कौन (बक) के कौन (ठं) 

स््री° का कौन (बट) काः कौन (बक) 

नपं० क्रिम्‌ कौन (ब) कानि कौन (बर) 


((-0. ७8048 ॥५ 8111 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


प्र पु° अस्ति - है (तै) सन्ति -- हैँ (उठ) 
म० पुऽ असि -हो डय) स्थ -हो (कमनीये) 
उ०्पु°० अस्मि-हूं (भः) स्मः- हैँ (भती- ण) 
भडिल (अभ्यासः)- 
§पणलवबउ ल्लिन पद ठकुण्छ खव पत बत । निड- 


उपयुक्त क्रिया-पदों से वाक्य पूराकोजिए। 


चेः च 


जसे- 

अहं तत ~" ~ ~ स्ना स 
अहं तत्र॒ अस्मि। 

ते अव्र ~ ~ ~ अस्ति | सन्ति । 
सा तत्र ~~ ~ ~ ठ सि 0 
त्वं सप्रति कुत्र“ अस्मि / असि ? 
सा का ~ ~~ ~ = ह 
मूं कुत “~ ~“ “~ आसन्‌ / आस्त 


2. §पणलबउ बठ्डा पद ठार डाव पठ बतं | तनिड-- 
उपयुक्त कर्ता-पदों से वाक्य पूरा कोजिए 


जसे7 
सा / अहम्‌ `ˆ “` अत्र अस्मि । अहं अत्र अस्मि। 
स | यूयं ५००० ००७० ०००५ तत्र अस्ति | 
ते | वयम्‌ ०७७ ७9७9 ०७० अत्र स्म 
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के | का ०9 ०००० ०००४ तत्र सन्ति र 
ये | धाः ०७७७ ००७७ ०५०५ अत्र आसन्‌ 
यत्‌/यानि "“ “““ "““ तत्र आसीत्‌ । 


3. ह्नि पदं ठ प्रेख बठ । निड- 

क्रिया-पदो को शुद्ध कीजिए । 

जेसे- 
वालकाः तत्रस्थ । वालकाः तत्र सन्ति। 
वयं अत्र सन्ति। 
तत्‌ फलम्‌ अव्र न सन्ति। 
यूयं वहिः स्म। 
अयंदह्यः अत्र न आसन्‌ । 
त्वम्‌ उपरि अस्ति। 
सवत्र प्रकाशः असि! 

4. ठेठ छि 3 ठे प्रघ वणा ठठ षठो षा ठत । निट 

निम्नलिखित पदों मे से उचित पद से रिक्त स्थान भरिए। 
काः, के, यत्‌, वयम्‌, यूयं, नराः। 

जंसे- 

““ “““ “तत्र सन्ति = के तत्र सन्ति? 

न क 
~ उपरि आसन्‌ । 
2 सु्रति वहिः स्मः 
4 कृ द 
य अत्र॒ आसन्‌ । 


5. म्नि पाठ छंट बात ज्लिभ' ठार धारी षां ब~ 1 निड- 
अस्‌ धातु, लद्‌ लकार (वतेमान काल) के क्रिया-पदों से रिक्त 
स्थान भरिए । 
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(क 


जसे- 
बालकाः कुत्र ˆ “` "| बालकाः कुतर सन्ति? 
नराः कि अन्न ~ ~ ? 
सा अन्न ^ = ^ | 
का तन्न ~ ? 
तवम्‌ अन्यतर" ~ „ । 
कः नरः तत्र ^~ ~~ ? 
प्रकाशः सर्वत्र “~: ~ “~ । 
ईष्वरः सवत्र ~" ` | 


6. भप्रद्निउ उप्ता दिख #१ठड'ख उत । 
संस्कृत-भाषा मे अनुवाद कीजिए । 


भे छिषेि ठा । मै यहां हं । 

उनी विषे ठ? तुम कहां हो ? 
अय भम विषे मठ । वे आज कर्हाँं थे । 
बट धघाचिठ तौ? कौन वाहूर है ? 
8>षे ठर पी । वहां कौन थी ? 
डय 8-3 उठ । वे ऊपर हैँ ) 


+ड षरे ठ्णीः ठठ । ल्के नीचे नहीं हं। 


सा भार्यां या श्रियं ब्रूते, सः पुत्रो यत्र॒ निवृंतिः। 
तन्मित्रं यत्र॒ विश्वासः, स देशो यत्र॒ जीव्यते ।॥। 
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नर्वमः पादः 


वाठ पर्छता, ठपीनिव्छिग, भग्वाठॐ हितिजीखिंठ प्रणि 
(पूषा डिब) ब, ठ, चर, पा, ताभ, उड, ठप, [कप 
षि पड़ा डि छंटख्वष्ठ डे पलंग । 


अक्रारधन्त युलिंकग, नसत किङ्ग, अगक्त्यान्त च्ऋकग्य 


संज्ञाएं (ग्रधमा चविश्रक्ति), श्र, यठ, चलल्‌. या. चम्द्‌ः ठ्‌, 


हस, लिख्‌ अदि धष्तुञगे का लकदुकक्तर में प्रयोग । 


अकारान्त-पुं०|नप्‌ ० 

पीयूषः पठति । 
शुकः रटति । 

कः लिखति 
जलं निमलम्‌ अस्ति। 
पतनं पतति । 
तत्‌ फलं मधुरम्‌ अस्ति। 
कार्यं भवति । 


आकारान्त-स्नी० 
वालिका लिखति । 
रमा पिवति । 


सा पश्यति । 


गजाः गच्छति । 

हंसाः तरन्ति। 

के हसन्ति ? 
पात्राणि स्वच्छानि सन्ति। 
फलानि पतन्ति । 

तानि मित्राणि वदन्ति। 
कार्याणि भवन्ति । 


वालिकाः लिखन्ति । 
नौकाः चलन्ति । 
ताः धावन्ति । 
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बाला नदति । कन्याः परन्ति । 
लता नृत्यति । गायिकाः गायन्ति । 
सा पश्यति । ताः पण्यन्ति । 


तखदेप्र (णब्दकोशः)- 


पट्‌-पठना (पठा) गम्‌-(गच्छ्‌) जाना (न्ड) 


रट्‌-रटना (वट्ठ) तु-(तर्‌) तंरना (उठठ) 
लिख्‌-लिखना (खिर) हस्‌-हसना 


(यतर) 
अस्‌-होना (तरू) पत्‌-गिरना (डगर) 
वद्‌-वोलना (घेखरू) नू-होना (तर) 
नृत्‌-नाचना (ठट) चल्‌- चलना (खलल) 
पा (पिब्‌)-पीना (पीठ) दृश्‌ (पश्य)- देखना (डल) 
घाव्‌-दौडना (खंडर) पत्र-पत्ता (पंडा) 


विवरे (निदशः)- 


1. वन्न (गज), प्रन (शुक) धुबप्न (प्रकाण) भादि प्रघ भवण्ठाड 
ठ, 86 िठ् खी भिण पठ अ' रौ । निडे--गज्‌ + अ 
(गज), शुक्‌ ¬- अ (शुक) भदि। काठ प्रघ भण उठ 
3 पिता ना ठपनब छिव रटे यठ। छिपी उवं ह्िप्रटा (कृष्णा), 
प्रठरखू' (सरला), प्री (शीला) भादि भगठाताउ रौ, वि्ि-वि 
ष्ठं खी अठि पटली आ री। तिडे~-रमा--रम्‌ + आ। 
सरला = सरल्‌ ¬+ आ भि 1 भावष्ठाड प्रघ नात 
परी ररे ठठ । | 


गज, शुक, प्रकाश इत्यादि शब्द अकारान्त है, क्योकि इनकी 
अंतिम ध्वनि “अ” है 1 जसे-गज्‌ ¬+ अ (गज), शुक्‌ + अ 
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(णुकं) इत्यादि । अकारान्त शब्द प्रायः पुट्लिद्ध अथवा नपुंसकलिङद्धं 
होतिदैँ। इसो प्रकार कृष्णा, सरला, शीला इत्यादि आकारान्त 
है, क्योकि इनकी अंतिम ध्वनि आ" टै । जसे-रमा = रम्‌ +-आ । 
सरला = सरल्‌ -‡ आ इत्यादि।ये सभी शन्द स्व्रीलिङ्ख ट। 
आकारान्त शब्द प्रायः स्व्रोलिद्ध हाते ट। 


2. वड पणड़भारे धर वठ्ट, छट, 5 3 डिपिकिगि छठग्ठ 
डत घ न्नर ठठ । निड-- 
कुछ धातुओं के मूलरूप लट्‌ (वतमान काल), लङः (भूतकाल) 
लोट्‌ (आज्ञाथे) तथा विधिलिङ्घ में वदल जाते ह । जसे- 


लट्‌ (वतमान काल) लङः (भूतकाल) 
गम्‌ (गच्छ्‌) गच्छति अगच्छत्‌ 
पा (पिव्‌) पिवति अपिवत्‌ 
स्था (तिष्ट्‌) तिष्ठति अतिष्ठत्‌ 
दृश्‌ (पर्य्‌) पश्यति अपश्यत्‌ 


1. छिषे गम्‌' ख गच्छ्‌, भाः ख "पिव्‌', “स्था' र ^तिष्ठ' ४3 
द्श' ख पश्य' रजि वै । 
यहां गम्‌ का गच्छ्‌, भाः का पिब्‌" (स्था का ^तिष्ठ्‌' तथा 
दृश्‌ का पश्यः हो गयादहै। 

11. छट 3 डिपिशिग खबण्ठ ठे वप त्रभठ्प्नाठ भने छि3 ठग । 
लोट्‌ तथा विधिलिङ्‌ लकार के रूप क्रमानुसार अगे दिए जाएगे । ` 

दिाववरं (ग्याकरणम्‌)- 

अकारान्त पु नर, नपुं° फलः तथा 
आकारान्त स्त्री° वालिका को प्रथमा विभक्तिमेरूप। 
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एर्वण% वृ व° 
नरः: पुरुष (ग्डी) नराः अनेक पुरुष (घयुड पाते भाटरभी) 
वालिका लडकी (ठी) वालिक्राः लड़कियां (लखी) 


फलम्‌ फल (उछ) फलानि अनेक फल (घगड प्रा्ठे ठठ) 
डिल (अभ्यासः)- 
1. तेठं खिडिष्भां तदिभ पड़ ठर ड्ब घरू§। 
निम्नलिखित धातुओं से वाक्य वनाइए। 
गम्‌, पट्‌, लिख्‌, पा तथा खाद्‌ । 


2. ठेठ 8छि*3 ठंडे क्लिभापखं ठार §खिड तडा सेद्ध ठे खद 


घर & । 
निम्नलिखित क्रियापदं के साथ उचित कर्त्ता जोड कर तराक्य 
वनाइए । 


पचति, तरति, धावन्ति, वदामि, पश्यसि । 


३. उतेवट डिख 3 ठे ल्भ धरां डिस- ®खिड ह्िभापट ठ्ठ 
धटी घड खी पुठडी बते । निडे- 


कोष्ठकमें दिए क्रियापदोमेसे उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों 


की पूति करें । 

जसे- 
हसः “~ ~“ ~“ ~“ (तरति / धावति) ? 
हंसः तरति । 
वानरः“ ““ “““ ~“ (पठति / कूद॑ति) ! 
गजाः ~ “~ ~“ "~" (हसम्ति । गच्छन्ति) । 
कोकिला ~ (कूजति | वदति) । 


णारा ~ (तिष्ठन्ति / गच्छन्ति) 
अजा `“ “““ ““““ ˆ“ (धावति / नृत्यति) । 
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4. पाठ डि ठे तटे ावगठड प्रघ ठकारः भरा वृ वग ठउ 
प्रघ डि घयुदखठ ठे ठय छिषं । 
पाठ में जाए आकारान्त शब्दों के अत्तिरिक्त कुछ आकारान्त शब्दों 
के वहुवचन मे रूप लिखिए । 

5- ठि ठर्प्वरि छिबड्खठ डे वप उठ, छिक्ग ठ घवडखठ ख्ख 
छ्िषं। 
निम्नलिखित रूप नपुंसकलिग एकवचन के है, इनको वहुवचन 
मे लिखिए । 
जलम्‌, पत्रम्‌, पुष्पम्‌, मित्रम्‌, कमलम्‌, युमनम्‌ । 

6. ठेठ खि3 ठे मठ्डठणनां खा मिलि ड्व! डि पम उठ । 
निम्नलिखित सवेनामो का संस्कृत-वाक्यो में प्रयोग कर। 
अह्म्‌, त्वम्‌, यूयम्‌, वयम्‌ सा, ते, ताः, ते, तत्‌ किम्‌ । 


7. ल्िभापरं ह प्रं ठठ । 
क्रियापदों को शुद्ध कोजिए। 
जसे-सा पचन्ति। सा पचति। 
ते गच्छति । 
अहं गच्छामः) 
काकः पिवन्ति) 
वालिकाः पचति । 
फलानि पतति । 
पत्रं पतन्ति । 


8. तर्रङ्गिड डिख भद्द ठते । 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए । 
प्रित नारा चे। अमर जाता है। 
भादी उष्टे यठ। आदमी देखते हें । 
--9- 
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(व) 
पड खेडटे ठ । घोड़े दौड़ते दै 
3 पटे उठ । लड़के पठते दहं । 
उपमौ बी बव्टे ठं? 


तुमक्याकरतेहो? 
लड़के हसते हं । 


। > ॥ 


3 तपरे उठ । 


9. पटी उप्त दिख #"ठरख्ट बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए ।. 
ते पश्यन्ति । 
अधः जलं पतति । 
वयं तत्र॒ गच्छामः । 
यूयं कुत्र गच्छथ । 
अत्र अश्वाः सन्ति । 
पत्राणि पतन्ति 1 
पुष्पाणि विकसन्ति । 


७७ (> 
>= 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, ननं दहति पावकः । ` 
न॒चेनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
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हतोह त  , 


दशमः पड 


पणि" पून बीड ठष्टे ठठं 3 प्रगण्डः डि 
डिडिबञी (बठ बण्ठव) । 


यवं प्रयुक्त सर्वनाम ठ संज्ञाओं कठी द्वितीयः दिश्रङ््ति 
(क्र्म क्छारव्छ) ९ 


सुदेणः पाठं पठति । सेवकः घोटकान्‌ नयति । 
छात्राः आचार्यं नमन्ति । आचायः छात्रान्‌ वदति । 
सेषिका आज्ञां पालयति । देवाः पुष्पमालाः धारयन्ति । 
वालिका लतां पश्यति। शिक्षकः छात्राः कथयति । 
सा मां कथयति। ताः अस्मान्‌ पृच्छन्ति। 
अहं त्वां जानामि। अहं युष्मान्‌ जानामि। 


सा कि पश्यति? सातानि फलानि पश्यति। 
यूयं कां पृच्छथ? वयंताः वालिकाः पृच्छामः। 
त्वं कं प्रणमसि? अहं देवं प्रणमामि। 
ईश्वरः सवत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वान्‌ रक्षति। 


पटवन (शब्दकोशः) `. 


नम्‌ -- नमस्कार करना (ठभ्गात बठरूग) । 
पल्‌ - पालन करना (षङ बठल) । 
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रच्छ (पृच्छ्‌)- पूना (पहर) । 

नम्‌ (प्रणम्‌)-प्रणाम करना (ठनकातठ बठठा)। 
नि -ले जाना (र नाङूग) । 

धु -धारण करना (पाठठ)। 

रक्त - रक्षा करना (तवप्त' बठठ) । 
ज्ञा जानना (सारुरू) । 


तित (निरदशः)- 


1. छिति पाठ डि ठठ ब्ठब ख पृणेठा प्िषरष्ला विणा रै । डाव 
डि बठॐ' ह्निभा ठे ठार नेयडी खीन्न ठ मघड- नष्टा न्ये ये 
§प्न ६ बठ) (कर्म) ठरखिरे यठ । न्िड-“शिशुः दुग्धं पिवति" घेघ' 
छप पी-ख" रे । छित उठ टख्खि पीट ज्रि २ । ४3 पीठं खा 
प्त बठ्डगयै। छिःषे घेखे ड छंध पीटा घयुड नव॒ठी २े। 93 
छि खव खख देप बव कठबदयौ। गवा बाठव डि दखिण 
ठनि ख पृणेग रर तै। 
इस पाठमे कमं कारक.का प्रयोग सिखलाया गयादहै। वाक्यमें 
कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तुको सवसे अधिक चाहता है, उसको 
'कमे' कहते हैँ । जसे-'शिशुः दुग्धं पिवति" (शिशु दूध पीता है) । 
इस वाक्य में पीना क्रियाहै तथा दूध पीने वाला शिशु कर्ताहं । 
यहां शिशु को दूध पीना अत्यन्त अभीष्ट है । अतः इस वाक्यमें 
दूध' कमे कारक है । कमं कारकमें द्वितीया विभवित का प्रयोग 
होता टै। 


ङ्िववट (व्याकरणम्‌ )- 


पिव, शञी्ित 3 ठ्प्वर्छिग दिख खडि डिडबछि 
(बत ब्ठव) ठे वध । 


पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ख द्वितीया विभवति 
(कमं कारक) के रूप 1 
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संन्ना- 


गज (पुं०) 
भित्र (नपुं०) 
वालिका (स्त्री°) 


सवनाम- 
तत्‌ (पुं०) 


16, 


( 6 ) 


प ० वं9 


गजम्‌-हाथी को 
(यघी ठ) 

मित्रम्‌-मित्रको 
(निंव ठ) 
वालिकाम्‌-वालिका को 
(कड ठ) 


तम्‌-उसको (@न ठ्‌) 


(नपुं) तत्‌-उसको (छम ठु) 


,„ (स्त्री°) ताम्‌-उसको (@ ठ) 


अस्मद्‌ 


युष्मद्‌ 


माम्‌- मृञ्चको, मञ्च 


(भः ठ) 


त्वाम्‌-तुञ्चको, तु्े 
(ॐ ठ) 


बण ब्‌० 


गजान्‌-हाधियों को 


(रषी) ठे) 
मित्राणि-मितोको 

(िंडतग ठ) 
वालिकाः-वालिकाभों को 

(वीम ठ) 
तान्‌-उनको (§ढ §) 
तानि-उनको (®ढः र) 
ताः-उनको (§क्ः द) 


अस्मान्‌-हमको, हमें 
(भा ठ) 
ृष्मान्‌- तुमको, तुम्हे 
(उय' ठ) 


2. “णलउ> उ “वित पव्द्ठणण टे वप छठ छठा डि 33 
प्रघ खौ उत्व वी य॒रूटे यठ। 
ठर्पानिब छग ठे वप पुष उ छग्भा डिववदी ठं ड ठे घनी 
पाठी डिवदयउी"।१ भवत पलि खी उठा यी च॒रूटे ठ । 


यत्‌' ओर किम्‌' सवेनाम के रूप तीनों लिङ्धो मे 'तत्‌' शब्द की 
तरह ही होते हँ । 

नपुंसक लिङ्कके रूप प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति को छोड कर 
शेष सभी विभक्तियों मे अकारान्त पुंलिङ्ग की तरह ही होते है । 
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( © 
"डि णे (अभ्यासः)-- 


1. षङ पठ डितः प्रमद्निड दिख 8-उठ 8 । 
अपने पाठ से संस्कृत मे उत्तर दीजिए । 
सेवकः कान्‌ आनयति ? 
छात्राः कं नमन्ति ? 
का आजां पालयति ‡ 
के पुष्पमालाः धारयन्ति ? 
कः सर्वान्‌ रक्षति 
सा कि पश्यति ? 


2. ठेठ! छि ठरे पं छ प्रमत्िउ ₹खठ! डि धुनदा वतं । निड- 
निम्नलिखित पदो का संस्कृत-वाक्यो मे प्रयोग कर । 
जसे-सः गजान्‌ पश्यतति । 
गजान्‌, सुलेखम्‌, रोटिकाम्‌, वालिकाः, भोजनम्‌, 
पुष्पम्‌, पत्राणि, युष्मान्‌, तान्‌ अस्मान्‌ । 
3. घतेबट ख्ख खि ठे प्रघ ठ 
खाब ठी बठ । निड- 


खि खिडवञउी र घटते 


कोष्ठकमे दिए गए शब्दोंसे द्वितीया विभक्तिमे रूप वनां कर 
वाक्य-पूति कीजिए । 


जसे-ते ७०850999 """"पण्यन्ति | (चित्र) 
ते चित्रं पश्यन्ति। 


छात्राः “~` “ """ “~ पठन्ति । (पुस्तक) 
भक्ताः “~ "~ भजन्ति । (ईश्वर) 
व पश्यतति । (सिह ) 
अजा “` ~" """ खादति । (वृण) 

त्वं ~ गच्छसि । (पाटशाला) 
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4. @चखिञ ्लिभा पद खि । चिद 
उचित क्रिया-पद दीजिए । 
जसे- 
वालकः फलं ˆ“ ˆ“ “““ (खादति / पतति) ? 
वालकः फलं खादति । 


छात्राः आचाय ˆ“ ~“ “~ (नमन्ति । हसन्ति) । 
विडालः दुग्धं “““ ““““ “““ (पश्यति / पिवति) । 
गोपाः? कष्ण (भजन्ति / रक्षन्ति) । 
जनाः सूर्यं ˆ ˆ“ ~ (नमन्ति / नयन्ति) । 


5. §खिड बव कष्ठद ठक डत पुती दठ । त्िड-- 


उचित कमं कारको से वाक्य-पूति कौोजिषए। 


चकै च 


जसे- 
लता. ~“ पठत्ति । लता पुस्तकं पठति । 


रमा .५०७ ०००9 ०००७ ०००७ लिखति | 


शुकाः १११71. `“ "खादन्ति | 


सेवका ठ्‌ 0 (र न (प्प नय न्ति | 


क्ष्णः ०५०१ ०५७ ०००० "पश्यति | 


6. श्वरव उ श्वछिन? प्ररं ठे पुष! 3 खयि" डिञब डि डि 
त॒ छ्िघ। 
'वालक' ओर "वालिका शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में 
रूप लिखिए । 
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( ०५ } 


7. भली उणप्तरा दिख "रख ठउते। 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
माता पत्रं लालयति । 
वालकाः आम्रान्‌ खादन्ति । 
पण्डिताः संस्कृतं वदन्ति । 
मूर्खाः कलहं कुवन्ति । 
वालिकाः नृत्यं कुवन्ति । 
गायिकाः गोतं गायन्ति । 


8. मिम्निउ ठाप्रा ड्व ठर बत | 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए। 


भे उर टखेषद कं । मै तुमको देखता हूं | 
घखत ठठ पटा ये । वन्दर फल खाताहे। 
प्र छप पीचखा कं । मै दूध पीता हूं। 
शी उक ठ्‌ नस्टेदां। हम तुम्हे जानते ह । 
ख ध्ठ त्ख्भिठठ। वे धर जाते दैं। 
उपरी मठठ उव्टेते। तुम लोग स्नान करते हो। 


9. ठेठ चठ तीशा पड़ा ठे ठट छबण्ठ भप) पुत्र दिकडखठ 
खे वध छ्िषं । 


निम्नलिखित के लट्‌ लकार मध्यम पुरुष एक वचनम रूप लिखिए : 
क्रीड, धाव्‌, लिख्‌, गम्‌ (गच्छ), पा (पिव्‌)। 


दः) 


आचारः कूलमाख्याति, देशमाख्याति भाषणम्‌ । 
सम्ध्रमः स्नेहमाख्याति, वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥ 
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एकादशः पाडः 


मठर पड़ा टे ठ “वडाः पुङि । 


सरक धग्तुऽओें क्छ साथ “कट्क7* त्यय ! 


वालकः दुग्धं पीत्वा हसति। वालकाः दुग्धं पीत्वा हसन्ति। 
वालिका खादित्वा स्वपिति। वालिकाः खादित्वा स्वपन्ति। 
छात्रः क्रीडित्वा गच्छति छात्राः क्रीडित्वा गच्छन्ति । 
सा पुस्तकं पटित्वा गृहं गच्छति । ताः पुस्तकं परित्वा गृहं गच्छन्ति । 
सः चलचित्रं दुष्ट्वा हसति। ते चलचित्रं दृष्ट्वा हसन्ति। 
साधना विद्यालयं गत्वा परुति। छात्राः विद्यालयं गत्वा पठन्ति । 
सेवकः कार्यं कृत्वा आगच्छति । सेवकाः कार्यं कृत्वा अगच्छन्त । 


नघख्दवेप्र (शब्दकोशः)- 


पा = पीना (पीर) हस्‌ = हसना (उमर) । 
स्वप्‌ = सोना (मिल) क्रोड = खेलना (षेडठा)। 
कर = करना (नवर) नी = ले जाना (ख षडा) । 


चलचित्रम्‌ = सिनेमा (गिवे) आगम्‌ = आना (र) । 


विवरे (निदशः)- 
1. तरख छिव ह्िभा ठ पञ ठे ॐ घट इतनी हि प्रतु ठी २, 
उखः पिष हरिण डि “नउड' (क्त्वा) पडि" छग पे । 
पूणे दिख “बउडाः पूखिभि ख उड” (त्वा) प्रप्र उरि" ये। 


<८-0. 
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्निड-एयामः वनं गत्वा फलम्‌ आनयति" (प्ण गख नावे ठठ 
छ्ग्ट ठे) छितर खन डित पिर ह्िभिा नलः ये 3 
मी क्िभ किट? । ठर किशर खटी पवि" संगठ 
न्नाठ खी बिभ बवठ्ठी खो वचै। (नटा पुठडकारटखी ल्भा े। 
छि खी रिषे गम्‌' पड ठर क्त्वा" पूगा छव ठे गत्वा 
. घरि चे। 
जव एक क्रियाके हो जाने पर दूसरी क्रिया आरम्भ होती है, तव 
पूवे काल की क्रिया मे क्त्वा प्रत्यय लगतादहै। प्रयोग में क्त्वा 
प्रत्यय का €त्वा' शेष रहता है 1 जंसे-श्यामः वनं गत्वा फलम्‌ 
आनयतति' (श्याम वन जाकर फल लाता है) । इस वाक्य में 
पहली क्रिया जानाः तथा दूसरी क्रिया "लाना" है। फल लाने 
के लिए पहले वन जाने की क्रिया करनी होगी । अतः “जाना पूवं 
कालको क्रिया है । इसलिए यहाँ गम्‌' धातु से क्त्वा" प्रत्यय लग 
कर गत्वा वनादहै। 
खिग्ववर्‌ (व्याकरणम्‌ )- 


गम्‌ ¬+ क्त्वा (त्वा) = गत्वा जाकर (त्वे) 

क्रीड्‌ क्त्वा (त्वा) = क्रीडित्वा खेलकर (घेड वे) 

नी +क्त्वा (त्वा) = नीत्वा लेकर (छदे) 

स्था 1 क्त्वा (त्वा) = स्थित्वा रहकर (घव) 
विला (अभ्यासः)- 


॥ 


1. ठेठां चिडीणीं पभा ठर ^बउड (क्त्वा) पुख््ि सेद वे 
डाव! डि पुणेग बत । तिर 

। | निम्नलिखित धातुओं से कत्वा" प्रत्यय जोड़ कर वाक्यों में प्रयोग 

५ कीजिए । 

| जसे-स्था क्त्वा (त्वा) = स्थित्वा । महेशः तत्र स्थित्वा पश्यति । 

स्था, नी, गे, हस्‌, चल्‌, गम्‌, लिख्‌, क्रीड । 
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2. ठेठ खडी तदी पड़ा ठग “वउडाः (क्त्वा) पुचिग्भि' खगा 


ठे पटी षाडउठं। निरे 


निम्नलिखित धातुओं मं क्त्वा प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान 


भरिए । 

जंसे-खाद्‌ + क्त्वा (त्वा) = खादित्वा । 
अमृता खादित्वा पठति । 
खाद्‌, नी, गम्‌, वेल्‌, स्था) 


द्ठरा्रः 7१111 111 111 11, पठति | 


नि द 
अध्यापक उपविशति । 
पुत्रः ~" लः 
9 


3. दिठु! ठं तरेड ठे छिव पद घर ® । ्िड- 
निम्नलिखित को जोड कर एक पद वनाइए । 
जसे- हस्‌ ¬ क्त्वा (त्वा) = हसित्वा । 


व ॑ 
स्था 3 | 
वा न । 
क 1 | 

न ू 


4. प्रात पड! ठर उखाठ घरठू& । 
साथेक पदों से वाक्य वनाइए । 


वानरः फल ~ ~~ धावति । (लिखित्वा(बादित्वा) 
गजाः जलं" ~" गच्छन्ति (हसित्वा / पीत्वा) 
छात्राः पुस्तक "ˆ ˆ“ “^ तिष्ठन्ति । 


माला भोजनं ~` `""* गच्छति । 


५ 


(पटित्वा / गत्वा) 
(पीत्वा / कृत्वा) 
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5. गली उप्ता दिख 9 ठडख्ट वत्त। 
अपनो भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
रामः रावणं हत्वा अयोध्याम्‌ आगच्छत्‌ । 
गायकः जलं पीत्वा गायति । 
उषा पटित्वा स्वपिति । 
अहं पत्रं लिखित्वा प्रेषयामि । 
ते चित्रं दृष्ट्वा हसन्ति । 


6. परत्व गप्रा डस भठ्डण्ड बत । 


संस्कृत मे अनुवाद कोजिए । 

पठकाप्त पठे प्रेख से । प्रकाश खाकर सोता दै। 

वणठछ छिधवे पद्डारौ। रामानन्द लिखकर पदृता है । 

भकिख नवर न्वे ठक अनिल जंगल जाकर फल 

किभख ये। लाता दहै 

य खेप पीठे पेच्छर। वह्‌ दूध पीकर खेलता हे। 

परः पनञउम षने पद्खा कं । मँ पुस्तक देख कर पढ़ता हुं । 
=69& 


अकृत्वा परसन्तापम्‌, अगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 
३॥|' अनुल्लंघ्य सतां मार्ग, यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु ॥ 
॥ 
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2९: ५६ 


तख पाङ्गां ठे ठठ उग्रठ पुखिी । 
सरल धावुऽगें कठ साथ तुश्घुग्र्‌ त्यय | 


वालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति । वालकाः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति । 
वानरः फलं खादितुं धावत्ति। वानराः फलानि खादितुं धावन्ति । 
अश्वः जलं पातुं गच्छति। अश्वाः जलं पातुं गच्छन्ति) 
वालिका संगीतं श्रोतुं गच्छति । वालिकाः संगीतं शिक्षितुं गच्छन्ति । 
सा जलम्‌ अनेतुं नदीं गच्छति । ताः जलम्‌ आनेतुं नदीं गच्छन्ति । 
छात्रः क्रीडितु क्रोडाक्षेत्रं गच्छति । छात्राः क्रीडितु क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति । 


घटवत (शब्दकोशः)-- 


भ्र -सुनना (पठङग) शिन्‌ - सीखना (पिपर )। 
आ +नी-लाना (छिश्छेढा) क्रोड - खेलना (सेडटा) । 


वित्से (निदेशः) 


1. नखः षिव ज्रि ठ गठक छी खन्न रिशा बीडी नटी २, उदः 
सिन ज्िण' टे छी ज्रि बीजी ती २, प्र खी पड़ डित .उ॥ठः 
(तमन्‌) डिश ठग" रै। त्िडे-“वानरः जलं पातुं धावत्ति" 
(घव पारी पीर खी खंड्ख' ठै) । छित उव डिति खे त्िभण्डी 
ठठ -पीठ "उ ठखठठा । ख्डठे खी हि पीर खी ल्िभा रे 
ति0उ वख रै । छतिखष्टी षे “पा पाञ्च डि "उप्रठः पुङिि 
छव वे “पाड (पीठ खी) हिव तप घरि। तै । 
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(7) 
2. “उभर (तुमून्‌) पुडि्िः उखा निठड “उ+ (तुम्‌) प्त ठि चै। 


निदे गम्‌ + तुमुन्‌ (तुम्‌) = गन्तुम्‌" । छी उव्यां पठि? 
किषिडभ (परितुम्‌, लिखितुम्‌) भ चि। 


जव एक क्रिया को करने कै लिए दूसरी क्रियाकी जाती ठै, तव 
जिस क्रियां के लिए क्रिया की जाती है, उस धातु में तुमुन्‌" प्रत्यय 
लगता है । जसे--वानरः जलं पातुं धावत्ति' (वानर जल पीने के 
लिए दौडता है)। इस वाक्यमें दो क्रियायें है पीना ओर दौड़ना । 
दोड़ने की क्रिया पीने की क्रिया कै निमित्तहो रहो दहै) इसलिए 
यहां पा' धातु में तुमुन्‌ प्रत्यय लगकर "पातु (पीने के लिए) यह 
रूप वना हे । 

तुमुन्‌ प्रत्यय का तुम्‌' शेष रहता है । जसे-गम्‌ + तुमुन्‌ (तुम्‌) = 
गन्तुम्‌ । इसी तरह पटितुम्‌, लिखितुम्‌ इत्यादि । 

खिवतरं (व्याकरणम्‌ )- 


गम्‌ ¬ तुमृन्‌ (तुम्‌) गन्तुम्‌ जाने के लिए (नरः खटी) 
दृश्‌ तुमुन्‌ (तुम्‌) द्रष्टुम्‌ देखने के लिए (उधर खषटी) 
आ, नी तुमुन्‌ (तुम्‌) अनेतुं लनेके लिए (छिभारू खी) 
स्वप्‌ + तुमून्‌ (तुम्‌) स्वपितु सोने के लिए (मेर खटी) 
भडिल (अभ्यासः)- 
1. तठ खिडीशा केटी पाठी ठर उठ पुषा नड वे उत 
डिख पूणे बते । निड- 


निम्नलिखित धातुओं में तुमून्‌ प्रत्यय जोड कर वाक्य मे प्रयोग 
कोजिए । . 


जसे- 
भ्रम्‌ +-तुमन्‌ (तुम) भ्रमितुं । गोपालः भ्रमितुं गच्छति । 


श्रम्‌, पत्‌, पा, धाव्‌, पट्‌, स्वप्‌, खाद्‌, स्था । 
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(५ 
2. षे छिषिणा पण्णा ठा उुश्रठ युद्धि छजष्दे षाड ख उत | 

निट 
निम्नलिखित धातुओं मे "तुमुन्‌" प्रत्यय लगा कर रिक्त स्थानोकौ 
पूति कीजिए । 
जसे-लिख + तुमून्‌ (तुम्‌) = लिखितुं । 

महेशः --- ~“ ~“ तिष्ठति । 

महेशः लिखितुं तिष्ठति । 

क्रीड, पा, खाद्‌, गम्‌, पर्‌ । 

वालिकाः कन्दुकेन "ˆ धावन्ति । 

मृगः जलं -.- “~ ^“ ““ गच्छति । 

गजाः तुणं ~ ^“ ~“ ~ ् 

वालकाः विद्यालयं `` इच्छन्ति । 

छात्राः पुस्तकं ˆ“ “ˆ ˆ“ इच्छति । 


3. छिकङ् ढं त्रेड ठे छि पर ङग @ । ्निड-- 
इनको जोड कर लिखिए । 


जेसे- स्था + तुमुन्‌ = स्थातुम्‌ । 


4. घठेणट डि छि रहे खि पं ठव थुठञी बत। 


चिड- 
कोष्ठक से उचित पद द्वारा वाक्य-पति कोजिए । 
जसे- 
महेशः विद्यालयं “ˆ ˆ" "^" इच्छति (खादितु/ गन्तुम्‌)! 


महेशः विद्यालयं गन्तुम्‌ इच्छति । 
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लता पुस्तकं "ˆ “““ “` इच्छति (पातु / पटतुम्‌) । 
जनाः चलचित्रं ~` “` “` गच्छन्ति (द्रष्टुं / पठितुम्‌) । 
गािकाश्गात तिष्ठन्ति (गातुं / पातुम्‌) । 
सहः मृगं ~“ “ˆ “` धावत्ति (हन्तुं / रक्षितुम्‌) । 
ताः ता इच्छन्ति (पातुं / खादितुम्‌) । 


5. परी प्रा दिस #॥ठखख बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
चौरः धनं हर्त गच्छति। त्वं क्रीडितुं करु गच्छसि? 
ते भाषणं श्रोतुं तिष्टन्ति। सनिकाः युद्धं कतु गच्छन्ति । 
अहं पत्रं लिखितुम्‌ इच्छामि। ते दुग्धं पातुम्‌ इच्छन्ति । 


6. पप्र्निड उप्त डि भठ्ड'छख ठत । 
संस्कृत-भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
प्रा पदठ छी नटी २े। उषा पठ्ने के लिए जाती है। 
वोपछ किपल. खंरुख ठ२ै। गोपाल लिखना चाहतादहै। 
त मेख ठट कटे उठ। वे लोग सोने जते हं। 
बदा ठे रेड भ१8 "खौ । लड़कियां फूल लेने आती हे । 
खठ । 
भरी पेखड नष्टे रं। हम लोग खेलने जते हें। 
उपनी बी बठठ' चउए्डे २ं। तुम लोग क्या करना चाहते हौ। 


= 


कम ०ङ्< 


उपक्र्त श्रियं वक्तु, कर्तु स्नेदमक्त्रिमम्‌ । 
सज्जनानां स्वभावोऽयं, केनेन्दुः शिशिरीकृतः ॥ 
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जरयादशः पाटः 


परिप परकिड §षप्नठग परचिड “खशः पुखर डे पणवा । 


प्रखिव्द प्रचलित उयसर्ग-सहित ^ल्यण््‌' ग्रत्यय क्ता प्रयोगः | 


कमलेश: भोजनं विधाय पाठशालां गच्छति । 


ते पाठशालाम्‌ आगत्य पठन्ति । 
रमेशः दुग्धम्‌ आनीय पिवति । 
शिष्याः आचार्यं प्रणम्य उपविशन्ति । 


सुदेशः कविताः आलिश्य गायति । 
खगाः प्रातः नीडान्‌ विहाय गच्छन्ति । 
सा घटम्‌ आदाय गच्छति 
ताः प्रातर्‌ उत्थाय नदीं स्नातुं गच्छन्ति । 
सुशीला पाठम्‌ अवगम्य लिखति । 
वालिकाः पाठं संस्मृत्य लिखन्ति । 
वन्दना परीक्षाम्‌ उत्तोयं प्रसन्ना भवति । 
छात्राः आचायेपरोक्षाम्‌ उत्तीयं शिक्षिकाः भवन्ति । 


नघट्वेप्तं (शब्दकोशः) 


विधाय (वि ^+धा + ल्यप्‌) करके (बवठवे) 

आगत्य (आ ^ गम्‌ ¬ ल्यप्‌) आकर (भवते) 

प्रणस्य (प्र +८नम्‌ ¬+ ल्यप्‌) प्रणाम करके (ठप्परवा्ठ बठने) 
10- 
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आलिख्य (आ^लिख्‌ + ल्यप्‌) लिख कर (पबे) 
आनीय (आनी ~+ ल्यप्‌) लाकर (खु वे) 
आदाय (आ+ दा ~+ ल्यप्‌) लेकर (5 बे) 
उत्थाय (उत्‌ # स्था + ल्यप्‌) उठकर (ठ वे) 
विहाय (वि ^“ हा ¬+ ल्यप्‌) छोड़कर (ढ्ड ठे) 
अवगम्य (अव+ गम्‌ + ल्यप्‌) समज्ञकर (म)+छ वे) 


उत्तोये (उद्‌ तृ ~+ ल्यप्‌) 


हितरेप्र (निदंशः)- 


उत्तीणवःरके (मते) 


पड़ उ. पिरे ने दष्ट ® ण्डे उ पुठदठाछिव ज्रि ख 
तिभाठ बठल खी “वउड (क्त्वा) रखी षा 3 “ङिश्रपः (ल्यप्‌) 
उभा रखरौ। -छिभिपः खी य' प्रे्र उरि रै । निड- 
अव+ गम्‌ 1 (क्त्वा) ल्यप्‌ = अवगम्य (समन् कर) । छिषे “गम्‌' पाड 
खे पिर अव्‌” §पपनठव छि २ । सिप्ररष्टी (उदा (कत्वा) 
खी षाड किशर (ल्यप्‌) ते छित किप रखा णः प्रप्त ठय 
विण | अवगम्य" ख “लः “ङ्यः र घच्ि ठि! कितना से । 

धातु से पहले यदि कोई उपसगं आए, तो पूवेकालिक क्रिया को 
वोध कराने के लिए क्त्वा' के स्थान पर त्यप्‌! प्रत्यय लगता है। 
त्यप्‌ का य' शेष रह जाता है। जसे-अव + गम्‌ + क्त्वा 
(ल्यप्‌) = अवगम्य (समन्ञ कर) । यहाँ "गम्‌" धातु के पूर्वे अव' 
उपसगे लगा है । अतः प्रत्यय क्त्वा' के स्थान पर शल्यप्‌' हो गया 
भौर ल्यप्‌ का य' शेष रह गया । अवगम्य' का य' ल्यप्‌! का 
अवशिष्ट भागदटै। 


. पारु न पड उ ङे प्रणि पड न्न" स्प्रिप्रर ठे पिक ®पपततव 
नड ठे उठ । निडे-(पड़ उ) «वि धा ~- €ल्यप्‌' = विधाय? । 
(पिणिभ पड उ) अति + निद्रा = अतिनिद्रा । (चमरिप्रर पड उ) 
सु + कृतम्‌ = सूक्तम्‌, विकृतम्‌ आदि । 
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धातु या धातु से वने संज्ञा-पद या विशेषण-पद क पूवे उपसग जोड़ 
जाते दैँ। जसे-(धातु से) वि ^ धा + ल्यप्‌ = विधाय। 
(धातु से वने संज्ञा-पद से) अति + निद्रा = अतिनिद्रा । 
(विशेषण-पद से) सु {कृतम्‌ = सुक्तम्‌, विक्रतम्‌ आदि 


3. डिष्रठता कग" छर ठा पड खः भवष ठ वीघ-व वीध घट नाछा 
२ । तिड-अव!८गम्‌ (नड) +- ल्यप्‌ = अवगम्य (ननष्ड्वत)। छिपे 
गम्‌ पदु खा ठ ^न्नाङ?रौ। पठ (छिणयः पुरि ठ्गवे 
हिना भतठष शन "+§ठ'? चे किश्रा । 
उपसगं लगने पर धातु का अथं प्रायः वदल जातादहै। जंसे-अव 
“गम्‌ (जाना) +- ल्यप्‌ = अवगम्य (समज्ञ कर)। यहां "गम्‌" धातु का 
अथं जाना" है, पर “ल्यप्‌' प्रत्यय लगने पर इसका अथं बदलकर 
समञ्ना' हो गया । 


खिश्ववठ. (व्याकरणम्‌ )- 


वह पलि ®षनठवा! टे ठार ‹किभपः पिभ्रा 2 @खठठल- 
कुछ प्रचलित उपसर्गां के साथ ल्यप्‌" प्रत्यय के उदाहरण- 

परा, जि ~-ल्यप्‌ (य) पराजित्य हार कर (ठात बे) 
अप, हा {ल्यप्‌ (य) अपहाय छोड कर (ढं ठे) 
सम्‌, पूज्‌ ¬+-ल्थप्‌ (य) सम्पूज्य = पूजा करके (पन्न बतवे) 
अनु, कृ {ल्यप्‌ (य) अनुकृत्य = अनुकरण करके (ठबरू बठवे) 
नि, पा +ल्यप्‌ (य) निपीय पीकर (पी बत) 
अत्ति, क्रम्‌ ल्यप्‌ (य) अतिक्रम्य =अतिक्रमण करके (छध्प बठवे) 
उप, गम्‌ {ल्यप्‌ (य) उपगम्य = समीप जाकर (पाप ताले) 
अधि, इ ¬+ ल्यप्‌ (य) अधीत्य पठ्‌ कर (पने) 


%ञिनत (अभ्यासः)- 
1. तठ छि3 उ प्व खा खाठ। डिख धणेवा बठ । तिड- 
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8९) 
निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों मे प्रयोग कीजिए) 
जसे- परित्यज्य । 
हंसः जलं परित्यज्य दुग्धं पिवति । 
विधाय, आदाय, आगत्य, विहाय, 
निपीय, पराजित्य, उपगम्य, अतिक्रम्य । 
2. ठठं खि3 उडे §खिड परा ठ उब प॒ठ्डी बठ। 
निम्नलिखित उचित पदों से वाक्य-पूति कीजिए । 
जसे- रमेण - पत्रम्‌ १0 00955960 परति । 
रमेशः पत्रम्‌ आलिख्य पठति । 


आगत्य, विजित्य, सम्पूज्य, जआादाय, 


संस्मृत्य, विधाय, विलिख्य । 
भक्ताः ईश्वर ““"" “^ उपविशन्ति । 
सः पुस्तकम्‌ -~“ “~ “" न 
लता विद्यालयम्‌ "ˆ “ˆ “` पठति । 
सनकाः. यर ^~ ~ ~ आगच्छन्ति । 
छात्राः पाठम्‌ “^ लिखन्ति । 
अतिथिः भोजनं" “^ गच्छन्ति । 
मित्रं पत्रं ०००० ७००७ ०००७ ०००५ प्रेषयति 


3. ठ! छि-3 ते पठता प्रयिड पाठुशा ठे भणि “लिणयः पडि 
छता वे §दु खा वप घ @ । निड-- 


नीचे दिए गए उपसगं-सहित धातुओं के आगे ल्यप्‌ प्रत्यय लगाकर 
उनका रूप वनाइए । 


जसे-वि +८लिख ¬ त्यप्‌ = विलिख्य । 


आ नी -{- ल्यप्‌ ~~ ०००० ००१" । 
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वि ^“हा + ल्यप 
वि रम्‌ त्प । 
नि पत्‌ ~ व्यप | 
सम्‌ +अच्‌ -- त्यप्‌ = “~> ~" | 
वि +८लिख्‌ + ल्यप्‌ = ^“ ^“ ~“ ॥ 
पुरस्‌^८ कर + वम्‌ ~~ । 


नमस्‌ ८ छर -[- ल्थप्‌ ५ ०० 


4. ठेठ छिणप पड्णि' खल वे कछ पर दि गे ठ । डिठः छ 
इपपतठव, पड 3 पडि भरं दठवे छिषं । निड~- 
नीचे ल्यप्‌" प्रत्यय लगाकर कुछ पद दिए गए हैँ । इनके उपसग, 
धातु तथा प्रत्यय पृथक्‌ करके लिखिए । 
जसे- प्रणस्य = प्र, नम्‌ ¬+ ल्यप्‌ । 
विधाय, विजित्य, विहाय, विरम्य, आनीय । 


5. भटे पाठ डिखः भमत्र डि ©-उत खि6 । 
अपने पाठ से संस्कृत मे उत्तर दीजिए । 

कमलेशः किं कृत्वा विद्यालयं गच्छति ? 

रमेशः किम्‌ आनीय पिवति ? 

शिष्याः कं प्रणम्य उपविशन्ति ? 

खगाः प्रातः कि विहाय गच्छन्ति ? 

का घटम्‌ आदाय गच्छति ! 


6. भपली उप्ता डि भठडख बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
पीयूषः गृहम्‌ आगत्य खादति। 
ते अधीत्य आगच्छन्ति । 
शिष्यः आचा्येम्‌ उपगम्य पठति । 
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स्तात्राः शिक्षकं प्रणम्य उपतिणन्ति। 
लता पच्रम्‌ आलिख्य पठति। 
उषा जलम्‌ आनीय वृक्षं शिति । 
ते शब्दं निशम्य आगच्छन्ति) 


9. पपद्विड डि ड" बठं । 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए । 
प्रिःपड बे प्त श्रा 1 मै पठकर घर आता हूं । 
य खठप्तठ ववे ठटिखठ। वे दशन करके अति हं 


क 


दद्द लि दे गरी 


ठ। कविता लिखकर गातीदै। 
त्रै उराठच्छबे #रकां। मेँ तुमको छोड़कर आताहूं। 
खडा पट बभ वत वे लता अपना काम करके 
पेडखी २ । खेलती है । 

9 ७. 
< 0 (% स, 


प्राप्य चलानधिकारान्‌, शत्रुषु मित्रेषु चाथविद्रत्सु । 
नापकतं नोपकृतं, न सत्कृतं कि कृतं तेन ॥ 
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चतुदश ; प्रह; 


छिट ठकबण्ठ (बद्िउ वबा) खः प्रघ (ठ्ठ छिरः छित) । 
लृट्‌ लकार (भ्रविष्यत्‌ काल) इद” -शन्द सर्व तीन्णो लिल्स्ग। । 


अयं आस्न खादिष्यति । इमे गृहं गमिष्यन्ति ॥ 
इयं गीतं गास्यति । इमाः नृत्यं करिष्यन्ति । 
अहम्‌ इदं फलं खादिष्यामि । वयम्‌ इमानि पुस्तकानि पटिष्यामः । 
सः इमं ग्रन्थं परिप्यत्ति। ते इमान्‌ मन्थान्‌ परिष्यन्ति। 
सा इमां बालिकां पश्यत्ति। ताः इमाः रोटिकाः खादिष्यन्ति । 
त्वम्‌ इदं पत्रं लिखिष्यसि। यूयम्‌ इमानि पुष्पाणि नेष्यथ । 
इयं वालिका सुशीला अस्ति। इमाः वालिकाः कुशलाः भविष्यन्ति । 


घ्व (णब्दकोशः)- 
इदम्‌ -- यह्‌ ग्रन्थ -- पुस्तक । 


वितर (निदंशः)- 

1. ङरसिप्रिउ क्छ खी ह्िभा ह तठ छी लिट-छकाठ इडा पणं 
गोड" नष्ट यै। त्रिर-अयं ग्रामं गमिष्यति" (षिव पडि 
ण्डता) । लिट खबाठ ख तृप घठरू ष्टी पाड ठक “इष्यः 
ने्ि' न्ख ये। तिडे- भू (भव्‌) {इष्य ~ भविष्यति, कृ (कर्‌) 
1 इष्य = करिष्यति, पट्‌ {इष्य = परिष्यति खि । निप पड़ ठे 
ठि ड्विआ' दख 2, 8 खे ठर स्य" न्ड प२ो। तिड- 
पा = पास्यति, स्था-स्थास्यति, दा-दास्यति। 
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भविष्यत्काल की क्रिया का बोध कराने के लिए लृट्‌ लकार का 
प्रयोग होता है । जेसे-अयं ग्रामं गमिष्यति" (यह्‌ गव जायेगा) । 
लृट्‌ लकार का रूप बनाने के लिए धातु में इष्य" जोडा जाता है । 
जेमे- भू (भव्‌) + इष्य = भविष्यति, कृ (कर्‌) 1 इष्य = करिष्यति, 
पर्‌ †-इष्य = परिष्यति इत्यादि । लेकिन जिस धातु के जन्त में आ 
लगा हो, उस धातु में स्य" जोड़ा जाता है। जसे, पा~+स्य= 
पास्यति, दास्य = दास्यति, स्था-}-स्य = स्थास्यति इत्यादि । 


> 


2. “इदम्‌' छित भ्रुर प्रघ रौ। छम यख वृध अयम्‌" »3 
"इमे" घरूख रौ 1 छती खित डि इयं, इमाः' 3 ठपु्तनखिक 
ख इदम्‌, इमानि' तथ घर पे । 
'इदम्‌' यह मूल णब्द है । पुल्लिङ्घं मे इसका रूप अयम्‌, इमे 
स्नीलिङ्ध मं इयम्‌, इमाः' तथा नपुंसक लिद्धं मे “इदम्‌, इमानि 
वनता है। 
ड्शाववट (व्याकरणम्‌ )-- 


1. “षिः प्रघट धृष" डिञनउ) ठः3िठ- छिव डित तृध। 
'इदम्‌' शब्द का प्रथमा विभक्ति के तीनो लिङ्गो में रूप । 


ए० वण न° व° 
प° अयम्‌ यह्‌ (हिय) द्मे ये (खि प्राते) 
स्त्री° इयम्‌ यह (ष्ठि) इभाः ये (छिर पावि) 
नपुं° इदम्‌ यह्‌ (ष्ठि) इमानि ये (हि माठ) 


2. “खभ छउीभा डिडिव डी डे उठे: छिव ख वृध । 
इदम्‌' द्वितीया विभक्ति के तीनों लिङ्गो मं रूप । 


प° व्र 9 बण ब्‌9 
 पुं० इमम्‌ -इसको / इसे इमान्‌ इनको।इन्दं 
(छि ह । टि ट) (ठ ६ / 8 ह) 
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स्व्री° इमाम-इसको | इसे इमाः - इनको / इन्टं 


(छित ठ । दिठू) (हठः ठ) 
नपुं इदम्‌-इसको / इसे इमानि-- इनको / इन्दे 
(छ ठ) (षटिठः तू) 


भविणान (अभ्यासः)- 

1. ठेठ! छखि-3 ठे द्विपदं उ- द्टिट छकणठ खे ह्विभाषड उट । 
निम्नलिखित क्रिया-पदों मंसे लृट्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) कं 
क्रियरा-पद चुनिए । 
हसति, गमिष्यति, धावन्ति, परिप्यति, अपठत्‌, 
चलिष्यन्ति, भविष्यति, पास्यत्ति, करोति पटित्वा । 


2. पमठडठण पर डितः “हिख्मः (इदम्‌) प्रघ खे वृध पडण्ल । 
निम्नलिखित सवंनाम-पदों मे से इदम्‌" शब्द के रूप पहचानिए । 
यः, इमे; ते. ^ अय त 
इमानि, कानि, इयं, क्रि, वयम्‌ । 
8. छट खवबाठ खे ह्िभापख ठकार षर फ उत । 
लट्‌ लकार (भविष्यत्काल) के क्रिया-पदों से रिक्तस्थान कौ 
पूति करे । 
जेसे-अयं श्वः विद्यालयं “ˆ ˆ“ ~" । 
अयं श्वः विद्यालयं गमिष्यति । 


च पस्तकं ““ ^" ^“ | 
लता इदं फलं ~“ ~ “> ^ | 
सुदेषः सस्यं “““ “ˆ -““ “ | 
हमवा +य | 
ष्वः विद्यालये उत्सवः ` 

~] 1 
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4. §चखिञउ बतठयीपदख ठे ठक पष्ठ षा उत ।. निड- 
उपयुक्त कत्र-पद से रिक्त-स्थान भरिए । 


पत्राणि लिखिष्यति । 
अथं पन्राणि लिखिष्यति । 


पत्राणि प्र॑षयिष्यति। 
७००७9 ०७०७ ०७७७ ०००७ ७०७० द चलिष्यति | 
इमानि वस्त्राणि नेष्यामि । 
० ०९००9 गृह गमिष्य स्ति 
७०७०७ ७७७० ७०७@ ०००४ फलानि ख [दिष्यथ 


5. परेड ह्रिभापदख खड । निड- 
शुद्ध क्रिया-पद चूनिए। 


जसे- 
अयं पुस्तकं ““"“ ˆ“ “^ (परिष्यति / परिष्यन्ति) । 
अयं पुस्तकं परट्ष्यति। 
द्मे ग्रामं ˆ ˆ“ ““ ~ (गमिष्यन्ति | गमिष्यति) । 
सा त (चलिष्यति । चलिष्यन्ति) । 
इमानि फलानि. ““ (पतिष्यन्ति / पतिष्यति) । 
अदय ^पतम्‌ (आगमिष्यति।आगमिष्यन्ति) । 


6. §खिञउ बवञीपरख ठु खे षणी ष उत । निट 
उचित कतृ-पद से रिक्त-स्थान की पूति करे। 


जसे- 
(सः | ते) ०००० ०००० ५००० तत्र गमिष्यन्ति 
ते तत्र गमिष्यन्ति। 
(अयम्‌ / इमे) ७०७७ ०७७७ ०००० अत्र अस्ति 
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(अहम्‌।वयम्‌) “~ ` ` न गमिष्यामः । 
(त्वम्‌।यूुयम्‌) ““““ ˆ“ ^" कदा गमिष्यसि । 
(वालकाः।सीता) “* `“ “गानं करिष्यन्ति । 


7. प्रिल्निड डि भङ्ङडर बते । 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए। 
श्वि प्रड पाठप्राछ ल्ग । ये लड़के पाठशाला जा्यगे । 
च्वि वबदि्ां वर द्षि ये लड़कियां कल यहां 


भङ्की | आरयेगी । 

॥मटतठ पठ यडा§िल्वे। शिक्षक पाठ पटाएंगे । 
मीः बः भतो । तुम कव आवोगे । 

भः चठ छिषागा। मै पत्र लिखंगा । 


8. पलरी बाप्न' खि णठड'ख बत । 
अपनी भाषा मे अनुत्राद कौोजिए। 


अयं भिक्षां दास्यति। इयं हसिष्यति । 
अमरजीतः दुग्धं पास्यति। स्निग्धा श्वः उपवनं गमिष्यत्ति। 
शूराः अमराः भविष्यन्ति। श्वः तत्र क्रोडा भविष्यति । 


>= 


इदमेव हि पाण्डित्यं, इयमेव विदग्धता । 
अयमेव परो धर्मो, यदायात्‌ नाधिको व्ययः ॥ 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 


पञ्चदशः पड 


5 छखवण्ठ (उडवाछ) | 
व्छड्‌ः लकार (श्रतक्ताल) । 


सः सर्वाः कलाः अशिक्षत। देवाः स्तुतिम्‌ अकूुवेन्‌ । 
शिक्षकः छात्रम्‌ अवदत्‌ । वालकाः फलानि अखादन्‌ । 
रामः वनम्‌ अगच्छत्‌ । विडालः दुग्धम्‌ अपिवत्‌ 1 
त्वं पुस्तकम्‌ अपठः । वयं गृहम्‌ अगच्छाम । 
उषा जलम्‌ आनयत्‌ । नतकी नृत्यम्‌ अकरोत्‌ । 
गायिकाः गानम्‌ अकुवेन्‌ । यूयम्‌ पत्राणि अलिखत । 
अहं चित्रम्‌ अपश्यम्‌ । ते ग्रामम्‌ अगच्छन्‌ । 


ताः अधावन्‌ । भिक्षुकः भिक्षाम्‌ अयाचत्‌ 


त्रघरखवेप्र (शब्दकोशः)- 


पत्र = चिट्टी (चिली) आ, नी= लाना (लिका) 
धाव्‌ = दौड़ना (ख्डठा) वद्‌ = वौलना (विर) 
क्रु = करना (बठल) याच्‌ = मांगना (भगला) 


सिवरेप्न (निदशः)- 





1. ठज्ञ छब्ठ खा भुमेग बन डि यर रे। घोडे मभ ठु 
उब खिट ठठ । 


च 
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लङ्‌ लकार के रूपोंका प्रयोग भूतकाल में होताहै। बीते हृए 
समय को भूतकाल कहत द । 


डिश्वतठं (व्याकरणम्‌)- 


एक वचन 
प्र० पु० अगच्छत्‌ - (वह्‌) गया (इख गिन) 
म० पु० अगच्छः - (तू) गया (ड विग्र) 
उ० पु अगच्छम्‌ - (म) गया (पः विश्न) 
वहु वचन 
प्र० प° अगच्छन्‌ -- (वे) गए (® ताहे) 


म० पु अगच्छत -- (तुम सव) गए (डुमरी गरे) 
उ० पु० अगच्छाम -- (हम सव) गए (भीः गष) 


खनी भ पाड ठे व॒ध डी छड छवण"्ठ डिख छिपी उता चंरूवो । 


अन्य धातुओं के रूप भी लङ्‌ लकार मे इसी प्रकार होते हं । 


विणत (अभ्यासः)- 


1. भपङे यठ दिख ीमह्निउ डिख &-उत छि@ । 
अपने पाठ से संस्कृत मे उत्तर दीजिए । 


देवाः क्रिम्‌ अकरुवेन्‌ ? 
वालकाः किम्‌ अखादन्‌ ? 
कः भिक्षाम्‌ अयाचत्‌ ? 
विडालः किम्‌ अपिवत्‌ ? 
उषा किम्‌ आनयत्‌ ? 
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2. छतेबट ख छखि-3 8 खड स! ठ डाव ठि वत । निड-- 
कोष्ठक मे से उचित पद छट कर वाक्य-पूति कर्‌ । 


जंसे-विडालः दुग्धम्‌ "^ (अपिवत्‌ | अपश्यत्‌) । 
विडालः दुग्धम्‌ अपिबत्‌ । 


सः पत्रम्‌ अलिखत्‌ "`" “ (मूखेन | कलमेन) । 
बालकाः फलानि ˆ“ `“ (अखादन्‌।अपिवन्‌) । 
हरिः पस्तकं "` “““" ““““ (अपठत्‌ | अभवत्‌) । 
देवाः स्तुत्तिम्‌ “"" ““ "` (अयाचन्‌ |अकुवेन्‌) । 
छात्राः कन्दुकेन “ˆ ˆ“ (अक्रौ उन्‌ अधावन्‌) 


8. तठ" छि.उ ठंड ्विभापरखं ठ §तिख परठडठप छिपं । नड 
निम्नलिखित क्रिया-पदों के साथ उचित सवनाम लिखिए । 


जसे-अखादन्‌ । ते अखादन्‌ । 


अपठः, अपठम्‌, अपिवत्‌, अलिखत्‌, अगच्छाम । 


4. ठेठ! चखि.3 ठंडे विपरा ठ पिल्ल डिख भठ-णडि डत 
घर । निड- 


निम्नलिखित क्रिया-पदो के साथ संस्कृत मे अलग-अलग वाक्य 
वनाईइण । 


जेसे-अभवत्‌ । सः अध्यापकः अभवत्‌ । 
अक्रीडत्‌, अक्रीडन्‌ अपिवन्‌, अधावम्‌, 
अपश्यत, अवसः अपतत्‌, अगच्छम्‌ । 


5. तेल दीष तंछीभां पादमा ठे तुप क छकाठ भप तप्र #उ 
83) पुतव्प्र दिख छ्िषं । 
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( = 
नीचे लिखी वातुं के रूप लङ्‌ लक्रार के मध्यम पुरुष तथा उत्तम 
पुरुष मे लिचिए । 


पठ्‌, क्रीड्‌, लिखू, गम्‌ (गच्छ्‌), दुश्‌ (पश्य) । 


6. 6चखिञउ क्लि पडा ठठ खवपुठ्डी कत । 


उचित क्रिया-पदों से वाक्य-पति कोजिए। 


हरिश्चन्द्रः सत्यवादी ` “` 
सोता पतित्रता ~ “~ ~ "1 
भिक्षुकः भिक्लाम्‌ ~" | 
ुभुकिताः भोजनम्‌ `" "^" | 
पिपासिताः जलम्‌ “^ “^ 
वयं कन्दुकेन "~" ~ ~“ ~ “| 
वालगंगाधरतिलकः महान्‌ देशभक्तः “` “^ 


7. भपली उप्ता दिख भठड्ड वत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिए। 


वयं भारते निवसामः। गरूयं खेलम्‌ अपश्यत । 
त्वं पत्रम्‌ अलिखः । अहं तत्र न अगच्छम्‌ । 
सेवकः ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । इमे कृषकाः कृषिकायम्‌ अक्रन्‌ । 


सायंकाले अन्धकारः अभवत्‌ । स अद्य न अपठत्‌ । 
ते बदरीनाथस्य यात्रां कृत्वा आगच्छन्‌ । 
संस्कत विचयापीठे संस्कृेतदिवससमारोहः अभवत्‌ । 


8. नपल्लिड डि भट्ङट ठत । 
सस्कृतं मे अनुवाद कोजिए। 
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पद) । 


ख पिष 


डिप्तिटाप्निउत ठे तण 
ठ भविभः । 


प्ण ठोःख ठर पेडिभ । 


पडत ठे चिली छिधी। 


ति 


) 


मैने रामायण पड़ा । 
एल खिल । 
त्‌ ने हिमालय को 
यात्रा की। 
विश्वामित्र ने राम 
को मागा । 

ष्याम गेद से खेला) 


पुत्र ने पत्र लिखा। 


अपठत योऽखिला विद्याः, कलाः सर्वा अशिक्षत । 
अजानात्‌ सकलं वेदं, स वे योग्यतमो नरः॥ 
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पोटः पाठ 


उ्डीष्भ डिकनबञॐी, खीठध्य पपी । 
तृतीयः विभक्त, दीर्घखन्ि ! 


अणवः वेगेन धावति । कवीन्द्रः लयेन गायति । 
हरीणः हस्तेन फलं ददाति । छात्राः कलमः लिखन्ति । 
रामः नौकया गङ्खापारं गच्छति । पथिकाः नौकाभिः नदीम्‌ अतरन्‌ । 
जञानेन अज्ञानं नश्यत्ति। पुण्यः पापानि नश्यन्ति । 
राजपुरुषः दण्डेन चौरं ताडयति । श्वः परीक्षा भविष्यति । 


सा मया सह पत्रालयं गमिष्यत्ति। ताः चिकित्सालयं गमिष्यन्ति । 
अद्य वधृत्सवः भविष्यति। अहं त्वया सह तत्र॒ गमिष्यामि । 
प्रातः भानूदयः अभवत्‌ । सायं विधूदयः भविष्यति । 
कालिदासः कवीन्द्रः आसीत्‌। सतीशः अद्य आगमिष्यति। 


घटवत (णशन्दकोशः)- 


वेग = तेज (नखी) हस्त = हाथ (रेष) 
तु = तरना (ञवठा) ताड मारना (भग्ठठा) 
नश्‌ = नष्ट होना (ठप्नट ठ) पत्रालय = डाकघर (ङष्वध्पठ) 


वधूत्सव = वहू के आने पर होने वाला उत्सव (घगृटी ड #८ं उ 
यङ खार नप्तठ) 
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( 90 ) 
चिकित्सालय = अस्पताल (खनपडग्छ) हन्‌ = वध करना (भग्ठठा) 


भान्‌दय = सूर्योदय (प्रठन्न ख @ ख”) राजपुरुष = सिपाही (निषावी) 
विधूदय == चन्द्रोदय (खख छख §रखण्भा) 


तितख (निदेशः)-- 


1. §खणठर उर नख छ पट छिव-छने ठे घर बतीघ भ नटे ठठ, 


उखः पिर पटर ठे भषीतठ रर उ छत्ते पर छे प्रुत खारू धत 
पान डि नख नारे ठ । दिङ् ४षित हे आपप्रि #खर ठका 
षिन उीती पठि परुषी पखीतै। भषिठान्न उठला ठेव 
घर यी भरपो चे । 
नडे भानु 1 उदयः = भानूदयः । छिषे पिर प भानु खा 
ापिघी भपव ° उ छन्ने पद उदय" खा पिर करधिठ च" 
भाप डि ङ ठे ड त गे यठ । 

च्चारण काल में जव दो पद एक-दुसरे के अत्यन्त समीप आ जाते 
है, तव पहले पद के अंतिम तथा दूसरे पद के प्रारम्भिक (आदि) 
अक्षर एक-दूसरे से मिल जाते हैँ । इन अक्षरों के परस्पर मिलने 
से एक तोसरीही ध्वनि सुनाई पडतीटै। अक्षरों या वर्णों कौ 
यह्‌ विकारजन्य मिलावट ही सन्धिदहे। 
जसे-भानु ¬+ उदयः = भानूदयः। यहाँ प्रथम पद भानु का 


अंतिम अक्षर उ' तथा "उदयः का प्रारम्भिक अक्षर उ" परस्पर 
मिलकर ऊॐ' हो गये हें । 


2. छ प्रडतठ मखत (मठ मरत) छे खीठध्य तें त्रे यठ। 
णि अ, आ, इ, ई, उ, ॐ, तथा ऋ, ऋ, ठे घाद युतड न सीत 
दटवर भख उ ख्डे रवे दखीतथजा,ई, ऊ तथा त रारे 
उठ । निडे-गिरि ¬ ईशः = गिरीशः। शिषे पुषा पट खा 
ग्षिरी डत “` उ छने पट ईशः" खा पचिरा १डत शी 
01 > रखीठथ्य ई' पडत वं रे उठ । 
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दो सवणे स्वर (समान स्वर) मिलकर दोर्धदहयो जतेदह। यदि 
अ, आ, इ, ई, उ, ॐ, तथा ऋ, के वादवेही हस्व या दीर्घं वर्णं 
अये तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ, तथा ऋ' हो जाते है । 
जसे-गिरि + ईशः = गिरीशः यहाँ प्रथम पद का अन्तिम 
स्वर "इ' एवं द्वितीय पद ईशः का आदि स्वर ई मिलकर दोर्धं 
ई" हो गये हैँ । 


3. नपि डिख ख ठंडे भषव ठं भङेडः वते ड परं ठं +कंड- 
बठ टेर या प्रपी-्डिट री। 
सन्धि में मिले हुए अक्षरों को पृथक्‌ करते हुए पदों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर देना ही सन्धि-विच्छेद है । 


4. षडे ब ठ त्रिप नठठ ठ्ठ दठड सनित खी मेध उ ्िश्र 
तषिठ' छख तै @मि इ “वठ्‌ कठव? (करण कारक) वरचि 
ठठ । गत व्ठवब डि यिजीगभ (जीत्नी) डिडवठी रखी तैी। 
िडे-“रामः जलेन मुखं प्रक्षालयति” ठ प्ली ठण्ड प्रचि पेट 
र । प्रव पठ दिख मधः तिभष्ट पमचषिडि पटीदखीपते। छि 
छष्टी लीः बठल कण्ठब ते । 
अपने काये की सिद्धी मे कर्ता जिसकी सवसे अधिक सहायता लेता 
है उसे करण कारकं कहते है । करण कारक में तृतीया विभक्ति 
होती है । जसे-रामः जलेन मूखं प्रक्षालयति” । राम पानी से 
मृह धोता है । इस वाक्य मे सवसे अधिक सहायता पानी की है । 
इसलिए यहां पानी' करण कारक है। 


डिशाववठं (व्याकरणम्‌)- 
पछि, शिखी छि उञी" डिडबडी (बठठ बणठङू) । 
पुल्लिग, स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति (करण कारक) । 
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(. <> ~, 
अकारान्त पु० शब्द 
ए० व° बभव 


गज गजेन-हाथीसे (उषी उ) गजेः-हाधियोंसे (चषीभा उः) 
जन॒ जनेन-आदमी से (भण्डी उ) जनेः-आदमियों से (भादखाीणा उ) 


आकारान्त स्नी० शब्द 


एञ्न्‌० न° ब9 
वालिका वालिकया-वालिका से वबालिकाभिः-वालिकाभओं से 
(ठ्दखी उ) (द्धी उ~) 
लता लतया -लतासे लताभिः -लताओंसे 
(८3 3) (<1( = 
सवनाम 
९८० च9 ब्० ब9 | 


युष्मद्‌ त्वया ¬ तुज्ञसे (ॐ उ) युष्माभिः -- तुमसे (डव ॐ} 
अस्मद्‌ मया ~ मुञ्लसे (भ 3) अस्माभिः - हमसे (+ड उ) 
तत्‌ पुं०-तेन - उससे (उ) तेः -- उनसे (8) उ) 

` स्त्री°-तया - उससे (पड) ताभिः - उनसे (853) 


° (नउ? उ (लिः पठण प्रघ! ठे तृप डी उक ठा डिख 
'तत्‌' खी उठयां खी ठे ठ । 


यत्‌ तथा किम्‌" सवैनाम शब्दों के रूप भी तीनों लिगो में "तत्‌" 
शब्द के तरह ही होते है । 


#ठिणात (अभ्यासः)- 


1. येठ! छिड ठे प्रघ ख विडी" (उीन्नी) डिडबडी डिख िबडखठ 
उ घणडखठ ख त॒ छिषं । 
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( 2) 
निम्नलिखित शब्दोकी त्रतीया विभक्तिं कै एकवचन ओौर वहु 
वचन में रूप लिखिए । 
शिव, गज, आशा, यत्‌ (पुं०), किं (नपुं०), तत्‌ (सतरीर) । 


भ 


1. प्रपी बठं। तिद 
संधि कीजिए । 


जेसे-अन्न ¬+- अभावः = अन्नाभावः।. 


विध्या ~ वः 

यदा + -अभवत्‌ +~ 

श्री घः ईशः = 

विष्णु ¬ उदयः -- 

पित्र + ऋणम्‌ = 
३. प्रप उउ । निट 

सन्धि विच्छेद कीजिये । 


जेसे-हरीशः = हरि + ईशः । 


गिरीन्धः, विद्यालयः, पत्रालयः, सतीशः, 
स्वयम्भूदयः, छत्रावासः, पृथ्वीशः। 


4. भटी डाफ्ता डि भठड्ड ठबत। 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिएु। 


लता कलमेन लिखति । 
उषा हस्तेन ददाति। 
गोपालः पुस्तकालय गच्छति । 
सः वेगेन धावति 
अहं रथेन गच्छामि । 
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5. भपङ पाठ डः 8-3उ ® । 


अपने पाठ से उत्तर दीजिए । 
कः वेगेन धावति 
रामः कया गङ्खाम्‌ अतरत्‌ ! 
अज्ञान केन नश्यति ? 
कः पापानि नश्यन्ति? 
कः कवीन््रः आसीत्‌ ? 
अद्य किं भविष्यति † 
6 धठेवट ख खिड ठे परघड' ६ यिखीभग (डीन्नी) िठनडी उठे 
घले पलो पा उस । चिरे 


कोष्ठकमे दिए गये शब्दों से तृतीया विभक्ति मे रूप बनाकर 
रिक्त स्थान भरिए । 


जसे- भूपतिः (हस्त) दानं ददात्ति। भपतिः हस्तेन दानं ददाति । 


सः (रथ) ७७७७ ०००9 ७०७७ ००० गच्छति | 
अश्वः (मूख) ` “ˆ घासं खादति । 
सुरेशः (यान) “~ ~“ त 
अहं (सुखं ) ०१०० ०५०० ०००७ ०१०४ तिष्ठामि | 
त्वं (कलम) ०००० ०००७ ०००७ ०००. लिखसि 


7. धवेबट डिख सि 3 ठे पर ठर परी खा उते। 
कोष्ठक से उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूति कीजिए । 


सूर्यादयः भवति (सायं । प्रातः) । 
र चन्द्रोदयः भवति प्रातः / सायम्‌) । 
द पत्रं लिखति (कलमेन / हस्तेन) । 
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8. मित्र उ उप्र डत्त भर्दद्ट ठत । 
सस्रत भाषा मे अनुवाद कीजिए । 


उवा कलम से लिखती टै । 
शिशु गेदसे खलता दहै । 
दान से धन अता दै । 
घन से धम होता टै । 
घम से सुख होता दै । 


काग्यशास्त्रविनोदेन, कालो गच्छति धोमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा॥ 
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सप्तदशः प&ः 


क्त पडि (पूष खिडिबडी) उठ छिव । 


^क्त' प्रत्यय (ग्रथमः वि्कित) तीनो िङ्ग। 


तेन उक्तम्‌ । तः भुक्तम्‌ | 
तया हसितम्‌ । ताभिः सुप्तम्‌ । 
मया जलं पीतम्‌ । अस्माभिः फलानि खादितानि। 
त्वया अहं दृष्टः । युष्माभिः देवाः पूजिताः। 


अनेन व्याघ्रेण मृगः हतः। एभिः मृगैः सहाः दष्टाः। 
अनया छात्रया लेखः लिखितः । आभिः छात्राभिः परीक्षाः दत्ताः । 
सुभषेण गीता पटर्ति। वालकः रोरिकाः खादिताः। 
शकुन्तलया वनं त्यक्तम्‌ । कन्याभिः पुष्पाणि आनीतानि। 


षरवप्र (शब्दकोशः)-- 


वच्‌ + क्त - उक्त = कहा (निय) 
हस्‌ + क्त - हसित = हंसा (रिशा) 
पा + क्तं - पीत = पीया (पीड) 
दृश्‌ + क्त -- दुष्ट = देखा (उषिभा) 
हन्‌ - क्त - हत = समारा (भाविनी) 
दा + क्त -- दत्त = दिया (खडि) 
= =+ ~ क्रत = किया (क्छ) 


खाद - क - खादित 


भके 


|| 


खाया (षडा) 
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भुज्‌ ¬+ क्त - भक्तम्‌ = खाया (षण्ड) 
स्वप्‌ + क्त -युप्त = सोया (श्ण) 
वाद्‌ - क्त - खादित = खाया (ष्टा) 
पूज्‌ + क्त -- पूजित = प्रजाकरी (पत्नि) 
लिख्‌ + क्त - लिखित = लिखा (किधि्) 
पट्‌ ¬+ क्त - पटिति = पठा (पडि) 
त्यज्‌ - क्त - व्यक्त == छोड़ा (हकङ्िग) 
अ,नो1 क्त - आनोतत = लाया (किला) 


तित्खेत (निदशः)- 


1. ^क्त" पडि परध पा खे भषीठ खि उउकखन्ताकम खी पपी 
ख' भठष समर ठछषटी छठग्ल' जः यै । -क्त' पि डस कख 
'त' घि" ठचिख' ये। क्त' पडि र प्रवर ठे वप डठः 
छिगा डि डिपरेत्निण (विशेष्य) डे भठ्प्रठ वटे यठ। चिद 
पु०--रामः गतः, नपुं°- दिनं गतम्‌, स्त्रौ°-रमा गता । 
क्त-प्रत्यय सभी धातुभो के अन्त मे भूतकाल या काय-समाप्ति का 
अभ वताने के लिए लगाया जाताहै। क्तः प्रत्ययमे केवल "तः 
शेष रहता टै । क्त-प्रत्यय युक्तं शब्दों के रूप तीनों लिङ्खों में 
विशेष्य के अनुसार होते हें । जसे- पुं ०-रामः गतः, नपुं०- 
दिनं गतम्‌, स्त्री ०-रमा गता। 


2. चित पिणिभा ता मठर खी {उप्रि्डग छउपी नाखी 2 8 प्ररि 
नन पठडठण ठं डप्िप्ति भ बिंडे उठ । 
जिस संजा या स्वेनाम की विशेषता बताई जाती है, उस संज्ञाया 
सवेनाम को 'विशेष्थ' कहते हैँ 1 
~ 15 
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3. क्तः पुषा ख पूणे बठ॥ उख 3 जाड डि यख चै। 
क्त-प्रत्यय का प्रयोग कममवाच्य तथा भाववाच्यमें होता टै। 


4. खख (वाच्य) छठ यरे ठठ-बठडी ङ, बत उखा उ 
उ खघ । 


वाच्य तीन होते है-कतरेवाच्य, कमेवाच्य ओर भाववाच्य । 


बतजीडाख (कतवाच्य)- 


वठॐीडखच दख द्विभ बत ठे भक्प्रत रखी 2, भरठषणड बठ्डा 
खातन्तं छठ, नर पव्प्र उ त्रं उचठ ठेव, चठयीद्विभदखदी 
छठा, पतप्र उ उखठ तडेठा । ववौ रख छे गठतउ' डिख पृष्ठा 
डिविबठी, बतत दि छी दिडठवञी चंड २ । तिड- 
अजमेर सिंहः फलं खादति" । भ्रव प्रि ठ षद चै । 
कतरृवाच्यमे क्रिया कर्ताके अनुसार होती है, अर्थात्‌ कर्ताकेजो 
लद्धं, पुरुष ओर वचन होगे, क्रिया के भी वही लिङ्घ, पुरुष ओर 
वचन होगे । कतरेवाच्यके कर्तामें प्रथमात्तथा कर्ममें द्वितीया 
विभक्ति होती है । जसे-अजमेर सिंहः फलं खादति (अजमेर सिह 
फल खाता है ।) 


बता (कमेवाच्य) 


बठणडाख डि ह्िभा दभप्तावठन ठे भक्तमठ ठी री। नारीः 
बवन न्नित छित, न्नित उखठ उ सिन पवप्र खा तोडेग ज्रिभा डी 
उपि छित, € उठ उ @िमन यतृप्र डी ठतटगी। वठडाच टे 
बठ्ड" डिख ॐीन्नी (विडी) 3 बत) डिख पुष डिडबडी रखी 
21 न्िडे-रेशमया भिक्षुकः दुष्टः वेत्र" ठे किषाती टं 
डेषिशरा । “रमया पुस्तकं पठितम्‌' ठ ठे विडण्व पी । तेन 
लता दुष्टाः @मठे छड' टेषी | 
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कमेवाच्यमें क्रिया कमं के अनुसार होतीदै। अर्थात्‌ क्म जिस 
लिङ्घ, जिस वचन तथा जिस पुरुष काहोगा, क्रिया भो उसी 
लिङ्ख, उसी वचन एवं उसी पुरुप की होगो । कर्मवाच्य के कर्ता 
मे व्रतीया तथा कमं मे प्रथमा विभक्ति होती है। जसे-रेशमया 
भिक्षुकः दृष्टः, (रेणमा ने भिक्षुक को देखा अथवा रेशमा के ढारा 
भिक्षुक देखा गया) । रमया पस्तकं पटितम्‌ (रमा ने पुस्तक पदी) । 
तेन लता दुष्ट (उसने लता देखी) । 


उ'खटख (भाववाच्य) 
निप डाब दिख ठत) ठणीः वख रै @प्न ह उण्ड्डाउ ठचिडे ठठ । 
उाड्दटास +: बत डच दी" डिठिवञी गरी २ उ द्विष्भ 
यापर छिविड्खठ ठर्पप्रन छवि खौ गुखी ठ । न्निड-तेन सुप्तम्‌" 
8 पेड मया हसितम्‌ भः किः । 


क्कि * 


जिस वाक्य में कम नहीं होता है, उसको भाववाच्य कहते है । 
भाववाच्य के कर््तामं तृतीया विभक्ति लगतीदहे तथा क्रिया सदा 
एक वचन नपुंसक लिद्धकी होती दहै। जसे-तेन सुप्तम्‌ (वहं 
सोया) । मया हसितम्‌ (म हंसा) । 


5. पनवबठछाव पडा रखे पृणग डि बठीडाच 3 वतडण्च वु 
ठ । वब पड़री पणत दिख बठञौद'ख 13 उद्ण्ख 
चरे यठ। 
सकमेक धातुओं के प्रयोग मे कत्रवाच्य तथा कमेवाच्य ठोते 

। अकमक धातुओं के प्रयोग मे कतरत्राच्य तथा भाववाच्य 

ते हं । 


# 


९, प! 


6. ब्‌§ हि पतान ठुंखी ये 3 बु भवववब । क्रि ख खी 
ह्नि" डि नदः "वीः छठ वे पूत्रठ बीउग नाड यंव नदः §प्रव' 
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१00) 
§-उठ 9 त्षण्डे उ §त मकस क्तिभ' ठेडेवा। न्िडे-§य 
ठेटी ४ 'ख २” । पूप्रठ-§य बी ५§ख रै ? §-उठ-ठटी। 
ख्पि खी “पठा? ज्िभा प्रबतभन ठै ¦ 
विप्रे-विपे खव डिखिवठतन परी ठठीः छख री। तिड--§य 
पाट रो । छिषेटी श्वः ठग बे पुप्रठ वठङ ठ्ठ §-उव गिक 
न्न! रो | नि~ तटी, भि दि । छिप्र खी उठ डिखि बठणद 
मीपा पूणेग ठणी उड ठक डी धिषे (तठ? ह्नि प्रदगाव चे। 
छिप्री उव्यां पठा, छिपठ, षङ, पेडटग आदि जि प्रनत 
ते । मेनि डिख “जाना ह्िभा डी प्रदठभव तै । 
कुछ क्रियाएं सकमेक होती हैँ तथा कु अकर्मक । किसी वाक्यमें 
यदि “क्या अथवा किसको लगा कर प्रश्न किया जाय ओौर यदि 
उसका उत्तर भिल जाय, तो वह क्रिया सवःर्मक होगी । जसे-वह 
रोटी खातादटै। प्रष्न-वह्‌ क्या खाता टै ? उत्तर-रोटी। अतएव 
खाना क्रिया सकमक है । 
किसी-किसी वाक्य में कमं श्रत नहीं होता । जसे-'वह खाता है", 
इस वाक्य मे कमं प्रत्थक्ष दिखाई नहींदेताटै, चिन्तु वाक्य में 
क्या लगाकर प्रषन करने पर उत्तर मिल जाता है,- रोटी, आम 
इत्यादि । इसलिये वाक्य में कमे का प्रत्यक्ष प्रयोगन होनेपरभी 
यहां खाना क्रिया सकमक दहै। इसी प्रकार, पटना, लिखना, 


वोलना, खेलना आदि क्रिया सकमेक हैँ । संस्कृत मे 'जाना' क्रिया 
भी सकमेक होता है । 


सिताब खी ज्िभा डिव ्वी छठा दे पुप्रठ बठट ठा §-उत 
ठी 0 चै उ डि भवठाब द्विभ" रखी तै । नरिडे-५०- 
उच ठी तख रीः? छित डाब उखा €उठ ठी छर री 
उ “तठ” (रोना) भववणब द्विभ रौ । छिपी उता तप्ता, मिटा 
दि भवत्व ज्रि तै। 
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जिस वाक्य कीषक्रियामे क्या लगाकर प्रश्न करने परर उत्तर 
नहीं मिलता दै, वह क्रिया अकमक हाती द । जंस--' वह्‌ क्या 
राता डे ? इसका उत्तर नहीं मिलता । अतएव "रोना" अकर्मक 
क्रियाहै। इसी प्रकार हसना, साना इत्ादि अकर्मक क्रिया है । 


दिश्वदठ. (व्याकरणम्‌) -- 


्त-प्रत्थयान्त गम्‌ धातु से प्रथमा विभक्तिमं ल्प । 


ए० व° ल ० ब० 

पुं गतः (गया) गताः (गए) । 
स्त्री गता (गई) गताः (गड्‌) । 
नपुं° गतम्‌ (गया) गतानि (गए) | 


लिला (अभ्यासः)- 
1. ठठ ख्डीणा तीणा पद्ध ठ क्त' युडिणि' चडवे पु 
वप घल । तिडः- 
निम्नलिखित धातुं से क्त' प्रत्यय जोड़कर पुं रूप वनाइए । 
जेसे- कथ्‌ ¬ क्त = कथितः। 
कथ्‌, चिन्त, कृ, नी, पट्‌ । 


9. ठठ! खि-3 ते क्त' पि परां ख श्रु पाड छप । पड 
निम्नलिखित क्त" प्रत्ययान्त पदों का मूल घातु लिखिए । 
जंसे-द्ष्टम्‌ -- दृश्‌ । 

दुष्टम्‌, कथिता, स्थितः, पीतः; दत्तम्‌, पतितम्‌ । 


तठ टिठीणी तष्ठीणी पाडा ठार क्त' पडि ते ठे धिनी 
व॒ध छिषं । तिड-- 
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निम्नलिखित धातुओं से बवत' प्रत्भय जोड़ कर स्त्री रूप लिखिए । 


जसे-हन्‌ -- क्त = हता। 
हन्‌, श्रु, भूज्‌, पृच्छ्‌, खाद्‌, स्था, गम्‌ । 
4. ठेठ खि3 ते पं ठकण् खव घटठा& । निट 
नीचे लिखे हृए पदों से वाक्य वनादए । 
जसे--उक्तम्‌ = तेन उक्तम्‌ । 


उक्तम्‌, पठिता, सृप्तम्‌, भुक्तम्‌. कृतः, गतः । 


5. 'पठ' पाड डित्त क्तः पुडिश्ना छखता' दे पुषा डिकलडी दा तुप 
किंडं खा" डि छिषं। 
"पट्‌" धातु मे बत-प्रत्मय लगाकर परथमा विभक्ति का रूप तीना 
लिगो मे लिखिप। 

6. 


तेठा खि-3 ठे धं दिः “क्त' पुडिउ प ठ भक घत । 
नीचे लिखे पदों मे क्त' प्रत्थान्त पदों को पथक्‌ कर । 


करत्वा, विस्मृत्य, नष्टः, कुपिताः खादितुम्‌, 
गन्तुम्‌, हसिताः, लज्जिता, कृतम्‌, पीतम्‌ । 


7. भरी उप्ता डि शठ्र्ड ठत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए । 
मया चन्द्रः दुष्टः । 
युष्माभिः ग्रन्थाः परितः । 
काकाः पिपासिताः आसन्‌ । 
भिक्षुकः बुभुक्षितः अस्ति । 
लतया रमा ` पृष्टा । 
कुम्भकारेण घटः निमितः । 
पत्राणि पतितानि । 
कमलानि विकसितानि । 
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8. प्रि््नउ डिख भक्डाख तवं । 
संस्कृत मे अनुवाद कौोजिए्‌। 


परः ठ उपिश्ा। 
भ ठण्च ठेपिभ्ना | 
उप ठे वाडात्डठ पच्छ । 
)#उिखाप्न ठे ददिउ' छ्िषी। 
निघठा ठे गौड तण्लः। 
निठाप्न ठे ठटिलां पाहि । 
राप्तराठे किष दे पचि । 


मौ 


जिता सभा वस्त्रवता, 


तुमने मृञ्लकरो देखा। 
मैने नृत्य देखा । 
उसने महाभारत षदढ़ा। 
अभिलाषने कविता लिखी । 
साधना ने गोत गाया । 


सुभाष ने रोटियां खायौं। 


आशा ने लिखकर पड़ा । 


मिष्टाशा गोमता जिता। 


अध्वा जितो यानवता, सवं शीलवता जितम्‌ ।। 
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अष्शरदशः पाटः 


बउद्ड ृदिग्भा, प०, छिप्रख० पुष द्डिठ जी । 
क्तवतु प्रत्यय, युं0, स्त्0 प्रशमः विश्रदिःत । 


सः पुस्तकं पर्तिवान्‌ । ते पत्राण लिखितवन्तः 
सा माम्‌ उक्तवती। ताः वार्तालापं कृतवत्यः। 
त्वं मां पृष्टवान्‌ । वयं युष्मान्‌ दृष्टवन्तः । 
कः ग्रामं गतवान्‌ 2 कृषकः ग्रामं गतवान्‌ । 
काः जलं पीतवत्यः? चट्काः जलं पीतवत्यः। 


श्रीकृष्णः अर्जनं गीताम्‌ उक्तवान्‌ । अर्जुनः उपदेशं श्रुतवान्‌ । 
शिष्यः शिक्षां प्राप्तवान्‌ कवयः कव्यानि रचितवन्तः । 
इन्दिरा कवितां लिखितवती वन्याः मालाः निमितवत्यः। 
माता भोजन निमितवती। बालिकाः कन्दुक क्रीडितवत्यः। 


तरघखवपतं (शब्दकोशः)- 


पर्‌ +-क्तवतु-- षरस्तिवत्‌ = पटा (द्िभि) 
वच्‌ + क्तवतु-- उक्तवत्‌ = कठा (षि) 
प्रच्छ क्तवतु - पृष्टवत्‌ = पूछा (पहा) 
गम्‌ + क्तवतु-- गतवत्‌ = गया (गिग) 
श्र +-क्तवतु-- श्रुतवत्‌ = सुना (ङ्प) 
रच्‌ ` + क्तवतु- रचितवत्‌ -= रचा (रवाखश्षा) 
निर्‌ “मन्‌ क्तवतु-निमितवत्‌ = वनाया (घािश) 
क्रीड्‌ क्तवतु क्रोडितवत्‌ = खेला (पंडिभ) 
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लिख्‌ ¬ क्तवतु-लिखितवत्‌ = लिखा (हिप) 
किया (बीड) 


करु 1 क्तवतु-करृतवत्‌ = 
दश्‌ + क्तवतु-द्ष्टवत्‌ = देखा (दपि) 
पा + क्तवतु-प्रीतवत्‌ = पोया (पीडग) 
प्र+८आप्‌ ¬ क्तवतु-प्राप्तवत्‌ = पाया (पाषठि्राप) 


चटका = चिड्या (चिकी) 


1. कभ खी मयी दख उख उर ठी पभ ठे ४डि डदि 
क्तवतु पडि छगादिग्भ नाड रो। नड सः परितवान्‌' य 
परि । खेय ठे ठार उेय किण ठष्टिशावि पद्ठ दख वे 
पड ठे गिरा । 
काये की समाप्ति का अथं वतलाने के लिए धातुजं के अन्तमें 
क्तवतु" प्रत्यय लगाया जाता है । जेसे-सः पठितवान्‌" (उसने 
पड़ा) । इससे यह निश्चय हआ कि पठने का कायं समाप्त हो 
गया । 


2. क्तवतु (क्‌ ¬ तवत्‌ ¬+ उ) ख “उडॐ” (तवत्‌) प्रप्र ठ्विद 
तै । तिट-पर्‌ +- क्तवतु (तवत्‌) = पठितवत्‌ । 
क्तवतु" (क्‌ ¬+ तवत्‌ +- उ) का "तवत्‌" शेष रहता है । जंसे- 
पठ्‌ ¬ क्तवतु (तवत्‌) = पठितवत्‌ ।. 


5. बउच्छ पडि यटा ठे तृप ङक सिग डिख पाकि 
दिडवञॐीभ दिख पणिं पर उ भतमठ दखरी। चिड- 
क्तवतु-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप संज्ञा-पदों के सभी लिङ्गो की सभी 
विभक्तयो में होते है । जसे-पु° पठितवान्‌-पठितवन्तः। 

1 ं -- 
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स्शिव (व्याकरणम्‌ )- 


नपु° 


"क्तवतु" पूष्णा प्रघ ठे वृध छठा सिग खे पषा डिबनउी 
डख। 


्तवतु-प्रत्ययान्त शब्द के रूप तीनों लिगों की प्रथमा विभक्ति में । 


एक ० व° ० व° 

पठितवान्‌-पढ़ा (पदधा) पटठितवन्तः--पढे (ड्‌) 
परितवती-पदो (द्धी) परठितवत्यः--पदीं (पडी) 
पठितवत्‌ -पद्ा (पद्ध) पठितवन्ति- पढे (पद) 


भविणापतत (अभ्यासः)- 


1. 


ठेठ खडी ठे पाडा दिख "क्तवतु' पि ने बे पग 
#3 सिकीखिव िबडखठ #3 घयुखखठ दिख तुप छिषं । निड- 
निम्नलिखित धातुओं मे "क्तवतु" प्रत्यय जोड़कर पुंलिङ्खं ओर 
स्व्रीलिङ्क एकवचन तथा वहुवचन मे रूप लिखिए । 


जेसे-कथ्‌- 
प° कथितवान्‌ कथितवन्तः 
स््री° . कथितवती कथितवत्थः 


कथ्‌, पा, $, चिन्त्‌, नी, दृश्‌ । 


2. ते दिउ ठंडे ^क्तवतु' पूडिग्ड परां टे प्रक पण्डु क्षि 


निट 

निम्नलिखित क्तवतु-प्रत्ययान्त पदों के मूल धातु लिखिए । 
जेसे-खादितवान्‌-खाद्‌ । 

खादितवान्‌, पीतवती, पठितवत्‌, गतवतो, 
दृष्टवान्‌, पतितवन्तः, कथितवन्तः । 
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3. छिन उी्ठिव यख ठं भकः ठठ । 
स््रीलिङ्घ पदों को जलग कोजिए। 
कृतवती, गतवत्यः, कुपितवान्‌, पीतवान्‌, 
पतितवान्‌, पठितवत्यः, स्मृतवती, विकसितवत्‌ । 


4. प्रेप हिना परं ठ डव लीन वत । निड- 
शुद्ध क्रिया-पदों के द्वारा वाक्य शुद्ध कोजिए । 
जसे-अहं जलं पीतवत्यः। अहं जलं पीतवान्‌ । 

श्यामः भोजनं कृतवन्तः । 
कला चित्रं दृष्टवान्‌ । 
ते गृहं गतवान्‌ । 
त्वं कत्र गतवन्तः ? 
पत्रं पतितवान्‌ 
पुष्पाणि विकसितवत्‌ । 
सः कुत्र गतवन्तः ! 


5. ठीब बठयी धा ठ उावपुठडी बत । निड- 
उपयुक्त कतरंपदों से व।क्य-पूति कीजिए । 


जसे- 
प आपणं गतवान्‌ । बालकः अ।पणं गतवान्‌ । 
गृहम्‌ आगतवन्तः । 
००११ ००० ०००५ ०००० गीतां पठितवती | 
व नृत्यं दृष्टवत्यः । 
व = सनरल्तत्सः । 
व रामं गतवान्‌ । 
०५०५ ०७०७ ०००७ ०१०१ विकसितवन्ति | 
(27०० पतितवत ! 
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6. भषरी उत्ता डि भतष छप) 
अपनी भाषामे अथे लिखिए । 


वालकः सुप्तवान्‌ । 
माता मां उक्तवती । 
च्ठात्राः अध्ययनं कृतवन्तः । 
पत्राणि पतितवन्ति । 
मम मित्रं ह्यः गतवत्‌ । 


संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 
भैः पठ त्वे बेनर ४" । 
डु भन्ने त्ठाठ ठकी- गौड । 
मेड" ठे युतरउब प्डी। 
घारिव विषठी भि । 
उपनी पठ ष्टी दष हे | 
तीता ठे ऋप्ता ठ उपिश्रा। 
"1 ठ उवा ठ वो पिभ? 


>£ 


वालिकाः रोदितवत्यः । 
ते गीतं श्रुतवन्तः । 
ताः नाटक दृष्टवत्यः । 
प्रातः पुष्पाणि विकसितवन्ति । 
तव मित्राणि ह्यः आगतवन्ति । 


2. मिप्रद्नउ उप्ना डि "ठड'ख ठत । 


मैने घर जाकर खाना खाया । 
तुमने अभो स्नान नहीं किया। 
शोभा ने पुस्तक पढी। 
वाहर भिखारी आया। 
तुम पटने के लिए यहां आये । 
रमा ने आशा को देखा। 
मां ने तुमसे क्या कहा? 


भ 


भृक्तवान्‌ पीतवान्‌ काम, सानन्दं नीतवान्‌ वयः। 
लब्धवान्‌ नो यशः शुभ्र, तदा कि कृतवान्‌ नरः ॥ 
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एकोनविंशतिः पाटः 


चंषी-धखिभी दिठिवञी ) 
चतुर्थी-एल्वमी किश्किति। 


चतुर्थो- 
धनं दानाय भवति । वृक्षाः परोपकराय फलन्ति । 
राजा भिक्षुकेभ्यः अन्नं ददाति। दुजंनाः सज्जनेभ्यः इह्यन्ति । 
माता सुधाये क्रध्यति । क्षमाय मधुरं न रोचते । 
हं पूजाय पुष्पाणि आनयामि । शिक्षकः छात्राभ्यः पुस्तकं ददाति । 
महयं दुग्धं न रोचते । अहं तुभ्यं शतं धारयामि । 
सर्वेभ्यः वालकेभ्यः क्रोडनं रोचते । अहं तेभ्यः पृस्तकानि ददामि । 
तस्ये वालिकाये दुग्धम्‌ आनय। सा अस्ये वालिकायं द्रुह्यति) 
आभ्यः प्रतिमाभ्यः मालाम्‌ आनय। सर्वाभ्यः देवप्रतिमाभ्यः नमः । 


पञ्चमी- 
लोभात्‌ मोहः भवति । गंगा हिमालयात्‌ निर्गच्छति । 
ताः कूपेभ्यः जलं नयन्ति । मेषेभ्यः जलं वषेत्ति । 


आशा निशायाः विभेति । शाखायाः खगाः उड्डीयन्ते । 
छात्राः पाठशालाभ्यः आगच्छन्ति। मालाभ्यः पुष्पाणि पतन्ति । 
अस्मात्‌ विद्यालयात्‌ छात्राः गताः। तस्मात्‌ ग्रामात्‌ पथिकाः आगताः । 
कृषकाः क्षेत्रेभ्यः धान्यं नयन्ति। कुम्भमेलां द्रष्टुं नागरिकाः आगताः । 
तस्याः शाखायाः फलानि पतन्ति । इयं तस्याः छात्रायाः भयं करोति । 
ताभ्यः लताभ्यः पुष्पाणि अपतन्‌ । नदीभ्यः जलं सागरं प्रतिगच्छति । 
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पघेखठप्न (शब्दकोण ) --~ 


ह. द्रोह करना (ज्रखठ) रुच्‌ = अच्छा लगना (खा छगला) 


(+ 91 


क्रध्‌ = क्रोध करना (वोपरि दतल) नी = भय करना (डतठा) 


धान्य = अन्न (भर) जलाणय = जलं का स्थान (प्ली रखी षा) । 


तिरर (निदेशः) -~ 


1. उता निन ठ बह उख तै §षे पभधृरठ कबठब वख चे। न्िड- 
धनिकः निधनाय धनं ददाति पली ष्खी हलिठपठ दर पठ 
खेच ये । सिपि ख दित परी ठदतॐ" ते, §च लिठपठ ठ पठ रखे" 
तै। सि खी छषं हिवपर दच्च प्रपरण्ठ काठद र पतमंवा तषि 
ते । प्रपृखठ बाठन डित संणी (चदठषी) द्ठिनञी यरी चे। 
कर्तां जिसको कृष देता है, वह सम्प्रदानः कारक दै। जसे- 
धनिकः निधेनाय धनं ददाति (धनी निधेन को धन देता दै) । 
इस तावय में धनी (व्यक्ति) कर्ता, वह निधन को धनदेताहै। 
इसलिए यहां निधन सम्प्रदानः कारक है । सम्प्रदान कारक में 


चतुर्थी विभक्ति होती है ! इसलिये निधन में चतुर्थी विभक्ति का 
पयोग हुआ टे । 


9. संघी (खड़ठघी) द्ववडी खा पतेत रुठ उ- भरा तेत डी ब्टी 
ठा दिख यर री। 
चतुर्थीं विभवितत का प्रयोग दान के अतिरिक्त ओर भी कई अर्थो 
मेहोताटे। 


(ठ) नखः विपि पतमेत्तठ खी वी क बी नारा उखः 


ठणन्नठ डि उषी डिठवबडी यी ठे। न्िडे-वालकः दुग्धाय 
रोदिति" धेंख खेप कष्ट ठर रै । छित व दिख घे खी ठकः 
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खी द्विभ खेप ठ्ष्टी वंडी 2, ड प द्द चघी डिडवञी 
चटी चे। 

जव किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्यं करिया जाता र्हे तव उस 
प्रयोजन मेँ चतुर्थी विभक्ति होती टै। जसे- वालकः दुग्धाय 
रोदित्ति' (वच्चा दूध केलिएरोतादै)। इस वाक्यम वच्चेकी 
रोने की क्रियादरूध केलिए होती टै । इसलिए "दुग्धः मेंचतुरथी 
विभक्ति हई है । 

(घ) उठ डि (नमः' सेठ सउंपो डिडनडी यख ठै । त्रिडे--रामाय 
नमः वता खटी ठमप्रबठ । छिदं यौ क्रध्‌ (ठप) दह (दय 
बठठा), याच्‌ (गर), सुच्‌ (छठा ठरू )--हेठः रषः ख 
दधी दिडव्ठी चरखी २े। 
वाक्य मेँ नमः' के साथ चतुर्थीं विभक्ति होती है! जसे- रामाय 
नमः (रामके लिए नमस्कार) । इसी प्रकार क्रुध (क्रोध), दह्‌ 
(द्रोह), याच्‌ (मगना), खच्‌ (अच्छा लगना)--इन अर्थोमें भी 
चतुर्थी विभक्ति होती हे । 

8. निषेः वी उम न्ना णदी. भख च दठ यु ठंडे &षे 
भपारखठ बाठब यख े। भपखठ कठ डि पणी डिववयञी 
रखी ठै। ति वृक्षात्‌ पत्रं पततिः पड उः पड" गद तै । 
छित डाब डव पठ यं उ- भख चंड ठे, ४3 दषे पणी 
ठी खंठी १। शख्क्छि.ी ञे (डत), धका, ॥ठ बठठा उ 
निष- वष्ठी खन्न पड दोखी ठे, 8ष ली पणी ड्डिवञी चरखी सै। 
जहां से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग या दुर हाता दे, वहां अपादान 
कारक होता है। अपादान कारक मे पचमी विभक्ति होती है। 
जंसे- वृक्षात्‌ पतरं पतति" (वृक्ष से पत्ता गिरता है) । इस वाक्य 
मे पत्ता वक्ष से अलगहो रहा है। इसलिए यहां पचमी विभक्ति 
लगी है। इसी प्रकार भय, घुणा, रोकना तथा जिससे कोड वस्तु 
उत्पन्न हो, वहां भो पमो होतो हे । 
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डिषषवतवरख (व्याकरणम्‌ )- 


सी द्डिवबठी 
चतुर्थी विभक्ति 


प ० त9 बर वभ 
पु वालकाय वालकेभ्यः 
स्त्री वालिकायें वालिकाभ्यः 
सवे० तत्‌ पुं तस्मै तेभ्यः 
„ तत्‌ स्त्री तस्यं ताभ्यः 
„ अस्मद्‌ महयं अस्मभ्यम्‌ 
% शष्मदु कुस्यम्‌ थम 
पसी डिवनञॐी 
प्रच्चमी विभक्ति 
ए० ० बऽ ब9 
पु वालकात्‌ वालकेभ्यः 
स्त्री वालिकायाः वालिकाभ्यः 
स्वं० तत्‌ प° तस्मात्‌ तेभ्यः 
„» तत्‌ स्त्री तस्याः ताभ्यः 
„ अस्मद्‌ मत्‌ अस्मत्‌ 
१ युष्मद्‌ त्वत्‌ युष्मत्‌ 
#विघप्त (अभ्यासः)- 
1. डिठवबञी पढण्ड- । 
विभक्ति पहचानिए । 
पुष्पाय, वृक्षात्‌, वालकेभ्यः, ज्ञानाय, दारद्रेभ्यः, 
उमाय, लतायाः कस्मै, कस्मात्‌ । 
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2. ठेठ! 3 वे प्रघख ठ वध उषी डिञ्वञी डे दिवड्खठ ॐ 


घगुडखठ डि छिषं । 
निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति कै एकवचन तथा 


वहुवचन मे लिखिए । 
सीता, ज्ञान, तत्‌, क्रि, फल, पत्र, लता। 


3. ठा छि-3 वेट प्रघ ठं वप पचभी डिकवउी खे छिवबडखठ 3 


घयुडखठ डि छिषं | 
निम्नलिखित शब्दों के रूप पचमी के एकवचन तथा वहुवचन में 


लिखिए । 
पेत, मेघ, शाखा, उपवन, 
तत्‌, यत्‌, रमा, सवं । 


4. ठलीब डिडवञी ठण्छ परी षं उठ 1 निड- 
उचित विभक्ति से रिक्त स्थान को भरिए । 


जसे-नुपः “ˆ “` -“““गां ददाति । याचक 
नृपः याचकाय गां ददाति । 


इदं ०७७७ ०००७ ०७७७ ०००७ त रोचते ] जस्मद्‌ 
शिक्षकः ˆ“ "* “^ "'करध्यति शिष्य 
इदं वस्त्रं ००७७ ००७७ ००७७ ददामि | ्ठात्रा 


दग्धं ०००५ ०००७ ०००० ०००७ त रोचते } बालक 

गंगा ~" """ " प्रभवति 1 हिमालय 

अहं ` ~" ~ आगच्छामि। विद्यालय 

पष्पाणि नन ¶तनिति । शाखा 

तलं “~~ “~ ~ < भवति । तिल 

छातः "^ ", विभेति । शिक्षक 
1 9- 
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5. वेषीविउ पर डिख §खिउ डिडबञी रुगे खव प्रप बत 1 निर 
रेखा [ङ्त मे उचित विभक्ति लगाकर वाक्य शुद्ध कोजिए। 
जसे- मां अध्ययनं न रोचते । मह्यम्‌ अध्ययनं न रोचते । 

माता त्वां भोजनं ददाति । 
रमेशः सुरेशात्‌ दहुदयति । 
वृक्षैः पत्राणि पतन्ति । 
पवैतेन नदो निर्गच्छति । 
सः तेन बिभेति । 
कमला पाठशालया आगच्छति । 

6. भरी उप्ता डि भठ्ङ्ख बत । 

अपनी भाषा में अनुवाद कीजिए । 
वालकः सर्पात्‌ विभेति । 
श्यामः विद्यालयस्य भवनात्‌ अपतत्‌ । 
सा वालकेभ्यः मोदकं ददाति । 
ग्रामाद्‌ वहिः विद्यालयः अस्ति) 
देवेभ्यः नमः । 

7. परपि्िड डिख भट्ट वत । 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए । 
प्रं उरख्ड-ः उत्छखा रं । मै तुमसे उरता ह । 
उचा #िठ्टी चंगी गदी ठ । तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है । 
प्रेते ठी पडी छि €। मेरे लिए पानी लाभओो। 
प्र डिषावी ह ठ चख्दिा। मै भिक्षुक को अन्न देताहूं। 
भरः घता घिः ठर किभरखं कौं। मै उद्यान से फल लाता हूं । 
§ग्डेरु उ दरु उच्खरौ। वहलता से फूल तोड़ताहे। 

69 
विषादप्यमृतं ग्राह्यम्‌, अमेध्यादपि कनम्‌ । 
नीचादप्युत्तमा विद्या, स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ 
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विंशः पाटः 


ढेदीः (प्रप्रठी) डिडबञी उ वार परपी । 
दकी विभरकित तथ ट्ण खन्ध 


शुकस्य वणः हरितः भवति । नराणां भूषणं शीलम्‌ । 
सत्यस्य सदा जयः भवति । मूर्खाणां हितोपदेशः कोपाय भवतति । 
गणेशस्य पूजा प्रथमं भवति । उमेशः जलेन वृक्षाणां सिचनं करोति । 
सूर्योदियस्य कालः रमणीयः भवति । पूणिमायाः चन्द्रोदयः सुखदः भवति । 


यस्य स्वयं बुद्धिः नास्ति गंगायाः जलं पवित्रं निमेलं च अस्ति । 
तस्य शास्त्रं कि करिष्यति ? बालिकानां भूषणं लज्जा अस्ति। 
लतायाः पुष्पाणि सुगन्धितानि कोकिलानां स्वरः रूपम्‌ । 


सन्ति। तस्याः वाटिकायाः वृक्षाः हरिताः सन्ति। 


तासां बालिकानां स्वरः मधुरः। त्रजेशः महेश्वरं प्रणमति । 
देवषिः नारदः ईश्वरभक्तः। पुरा मिथिलायाः नृपः राजषिजनकः 


वसन्ततुः ऋतुराजः अस्ति । आसीत्‌ । 


मघखवेप्र (शब्दकोशः)- 
वणे = रंग, (ठ) भूषण = आभूषण (गहना) (गगर) 


हितोपदेश हितकर उपदेश रमणीय = सुन्दर (पंख) 
(उखण्छी खे घट) 


राटिका = उद्यान (घता) ऋतुराज = ऋतुओं का राजा 
(विङग्ा ख वान्ना) 
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विवरे (निदेशः)~ 

1. छितर पाठ खख डेीः िठवञी 3 वाङ पपी ठे घते नाठवाती 
चडि ठवाछी २! डाब दिव निषे विडा-पेडत, प्रडाी-मेदन, वाठन्न 
ठणतक भण्टी डच परर्घप खधटे नटे ठठ §षे हृदी छठवञी छ 
पठेव वी खं ३ । ठत प्रतीम दिडवञीग्ा डि प्रकिश नन 
नव्डठ रख प्रिपाप्र्घप स्िभदे ठण्ड सरखयौ, निवड ढी 
ख्ठिठी च्छि यी प्रतिभा नां परतर रख पैर्घंप क्लि खे ठ्ठ 
ठ ठदे प्रितिभा न्नं प्रव्ड्ठणणटखे ठक्खर्ुखये। ज्िभादे ठष्ठछ 
निखा (प्रकिग्ा नां मठदठण) प्रि प्र्चिप ठेख २8 णी कठव 
वर तौ । डेडीः ड्ठिवयउी ख क्रि ठे ठ्ठ प्रधय ठयीः ठख पै 
खिति छित कण्ठब ठचीः चै । चिर 
अहं हिमालयस्य चित्रं पश्यामि" परैः रिभाङिशिः खौ उपरत 
डेषख का । छि ब डि "हिमालयस्य" च परघप पश्यामि 
व्रि खे ठ ठो ठढे “चित्रं खे ठष्डपे) 
इस पाठ में षष्ठी विभक्ति तथा गुण सन्धि के विषय मे जानकारी 
दी गई है। वाक्य में जर्हां पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक, काये 
कारण आदि म सम्बन्ध दिखाये जाते है, वहाँ “षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी विभक्तयो में संज्ञाया स्वनाम 
का सीधा सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है, किन्तु षष्ठो 
विभक्तिमे संज्ञा या सवैनाम का सम्बन्ध क्रिया के साथ न 
होकर संज्ञा या सवनाम के साथ होता है । क्रिया से जिसका (संज्ञा 
या सवेनाम का) सीधा सम्बन्ध होता है, वह्‌ कारकः कहलाता 
है । षष्टी चिभक्तिका क्रिया के साथ सम्बन्धे नहीं होता है। अतः 
यह्‌ कारक नहीं है । 
जसे-अहं हिमालयस्थ चित्रं पश्यामि" (मै हिमालय का चित्र 
देखता ह) इस वाक्य मे “हिमालयस्य' का सम्बन्ध पश्यामि क्रिया 
के साथ न होकर “चित्रं के साथ दै। 
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2. वाठ मपी (गण सन्वि)- 
ते पवि “अ तां भा" चेद्ध 3 पते (धण्ट डि) इ-ई, उ-ऊ, 
ऋऋ खः बष्टी पदत ठट ॐ! वार प्री चंखी २। 
यदि पूवमें (पहिले) ज' याओआ' हो भौर परे (वादमं) इ-ई, 
उ-ॐ, ऋ-ऋ मंसे कोई स्वर दहो, तो गुण' सन्धि होतीदहे। 
रवव (व्याकरणम्‌) 
ढी डिडवञी (षष्ठी विभक्ति)- 


ए० च० बभ च० 
प० वालकस्य बालकानाम्‌ 

स्त्री° बालिकायाः बालिकानाम्‌ ।` 
स्वे० तत्‌ प° तस्य तेषाम्‌ । 
„+ „„ स्त्री तस्याः तासाम्‌ 
,› अस्मद्‌ मम अस्माकम्‌ 
„ युष्मद्‌ तव युष्माकम्‌ | 


वा मपी (गण सन्धि)- 
ते अ" न्ना आ" उ घाट 'इ' नां ई ङ उद. खठा ठखतला दे षां 
ए' ते तट ठै। ्‌ 
रे अ ना आः उ घण्ट उ" न्ना ॐ भटे उछ- खठ! उठला दे षां 
ओ' ठे त्र्ट रै। 
ते अ न्ना आ' उ षण्ड ऋ" ना श टे उदः खठ उवलादे 
घा अर्‌' तत्र ये। 
अयाआकेवादडइया ई आये, तो दोनों वर्णों के स्थान प्रर ए 
हो जाता है। 
यदिञअयाञके वाद उयाॐऊ आये, तव दोनों के स्थान पर ओः 
हो जाता है। 
यदिअयाञआकेवादऋ या अये, तव दोनों के स्थान पर अर 
हो जाता है। | 
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( 
जेसे- 

महम ¬ इन्द्रः 
उभा ¬ ईषः 
चन्द्र 1 उदयः 
जल - ॐऊमिः 
महा ¬ ऋषिः 
देव ¬ ऋषिः 


४" (अभ्यासः 


) ---- 


118 ) 


= महेन्द्रः 

उमेशः 
चन्द्रोदयः 

जलोमिः 

महषः 

= देवषिः 


|| 


। [आ--इ = ए] 
। [आई = ए। 
। [अ उ = ओ| 
। [अ --ऊॐ = ओ 
। [आ+ ऋ = अर्‌ 
। [अ ¬+ ऋ अर्‌ | 


1. भयर पाठ डिस्तः प्रीनद्गिउ दिख ड-उत दि&्। 
अपने पाठ से संस्कृत धै उत्तर दीजिए । 
णुकस्य वर्णे: कीदृशः भवति 
कः वृक्षाणां सिन्नं करोति 


भूषणम्‌ 


गंगायाः जलं कौदुशं भवतति 


नराणां कि 
बालिकानां किं 
व्रजेश कि 


करेति 


मिथिलायाः नृपः कः आसीत्‌ 


क. 


ऋतुराजः 


? 
? 
? 
? 
भूषणम्‌ 
? 
? 
? 


अस्ति 


2. तेठ! खि ठेटे परा ख रद्रि डान! डिख पठणेव बठ। 
निम्नलिखित पदों का संस्कृत-वाक्यो मे प्रयोग कीजिए । 
वनोपवनम्‌, वृक्षोपरि, ज्ञानोपदेशः, उपेन्द्रः महषिः । 


8. ठठ! छि-3 उरे प्रघ खी पपी बत । 
निम्नलिखित शब्दों मे सन्धि कोजिए । 
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व 1 
गण 


उपकारः | 


ईशः । 


( 1 ॥ 
जान ~ उपदेशः 
देव ~ ऋषिः | 
तस्य - उक्तिः 
महा ¬ उदयः 


4. प्रपी उड । 
सन्धि-विच्छेद (अलग) कौजिये । 
रमेशः, गृहोपरि, उपेन्द्रः सूर्योदयः, 
वसन्तर्तुः, हितोपदेशः । 
5. ठेठ छि-3 ठरे खं ख उठा! दिख पठण ठत । 
निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिये । 
छात्रस्य, नराणाम्‌, स्वंषाम्‌, कासाम्‌, यस्य, 
लतायाः, शाखानाम्‌, अस्माकम्‌, तव । 


6. वार मपी 2 पत्नि ये चिरे §खयठ्ट छखिषं ते छिप्र ५ठ डस 
ठचि ष्टे ठठ। 
गुण सन्धि कैर्पाच एसे उदाहरण लिखिए, जो इस पाठ में नहीं 
अये हों। | 
7. पलरी प्त" दिख ठर बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिये । 
समयस्य चक्रः सवदा स्वस्योपरि भ्रमति । 
समयोपरि नास्ति कस्यापि वशः. । 
संसारे स्वंऽपि जीवाः समयाधीनाः सन्ति । 
सवं: समयस्य सदुपयोगः करतंग्यः । 
समयस्य दुरुपयोगः कदापि न कतंच्यः । 
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8. प्रिल्नउ {डख ठर वत । 
संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 


भ्रठणां छौ §परतत ठरीः वठठ मूर्खो के लिए उपदेश नहीं करना 
खाणीखा । चाहिए । 

ित्नठां खे प्रते बेल पठपवण्ठत सज्जनो के सभी कायं परोपकार के 
खष्टी राखे ठ । लिए होते हैँ । 

पेड खे मठ 3 पटे उरु वेतो के अन्न तथा वृक्षों के फल 
डी यठपकण्ठ छठी च्‌ खे उठ । भो परोपकारके लिएहोतेर्है) 
घर भयर नरु य ठ्यीः मेघ अपना जल स्वयं नहीं पीतता 
पीखये। दै । 


भतधख ख धत पष्पङिण डि रो। अहमद का धर मेघालयमेहै। 


नरस्याभरणं कूपं, रूपस्याभरणं गणः । 
गुणस्याभरणं ज्ञान, ज्ञानस्याभरणं क्षमा॥ 


स्वयं महेशः श्वसुरो नगेशः, सखा धनेशस्तनयो गणेशः । 
तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः, वलोयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ 
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एकविंशतिः पाठः 


प्रं डिविगी 3 लर प्रियौ । 
सन्तम विभ्किति तथा यच्‌ स्द्धि ! 


विद्यालये अद्य उत्सवः भविष्यति । 


क्रषक्राः कषेत्रेषु वीजानि वपन्ति । 
तस्मिन्‌ गृहे मम मित्राणि निवसन्ति । 
तेषु वृक्षेषु फलानि सन्ति । 
गंगायां नौकाः चलन्ति । 


नौकासु उपविश्य जनाः नौकराविहारं कु्वेन्ति । 
तस्यां लतायां पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। 
तासु बालिकासु सुषमा मधुरं गायति । 
विद्यालये अच छात्ाभिः स्वागतगानं कतम्‌ । 
अति आचारः अत्याचारः भवति । 
स्वदेशस्य एकतायां सहयोगः कर्तव्यः । 
स्नानं कृत्वा भोजनं कतग्यम्‌ इति मात्राज्ञा । 
स्व॒ पिन्नदेशात्‌ रामः वनं गतवान्‌ । 


पषखवप्त (शब्दकोशः)- 


सँ व-खेत (धेड), वप्‌-वोना (घी), उप्‌८विश्‌-वेठना (षेठटा)। 


=-10~ 
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विते (निदेशः)- 


1. विपरि दी उड़ ठे पाठ ठ भपिबठरङ (अधिकरण) बणठब वरे 
ठ । ्िड- पात्रे जलम्‌ अस्ति" (पठत दिख पाली री) चिषे नख 
ख पठ पनउतठपसे। सितौ "पात्र भपिबठड कठब ते। 
भपिबठरु ब्ठवब ङ्ख मंडी द्डिवी ख पठमेग रख पै। 
निड-- पात्रे जलम्‌", "तिलेषु तलम्‌" ठा डव डिख (नरः 3 
उखः दा "पण्ठ प"उतठ उ उर ते| छििरषछी पठत 3 उख 
डि पेपी खिडगञी ख पठेव तखिगि' ठै । 


किसोभो वस्तुकेञाधार को अधिकरण कारक कहते हैँ जंभ- 
पात्रे जलम्‌ अस्ति' (पात्र मे जल है) । यहाँ जल का आधार' पात्र 
है । अतएव. “पात्रः अधिकरण करारकदटै। अधिकरण कारक में 
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है । जंसे--'पात्रे जलम्‌", "तिलेषु 
तलम्‌" । इन वाक्यों मे जल तथा तेल का आधार पात्र एवं तिल 
है। अतएवये अधिकरण कारक रहैँ। इसलिए पात्र तथा तिलमें 
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है । 


2. कूड ना खौठष्प इ, उ, ऋ खे घणछन्ने वे्ठी दी भप्राठ मडत 
ठेडे उ+ “इ, उ, ऋ" खा लभक्प्नण्ठ य्‌, व्‌, र्‌' रीर ठै। जठ इ 
खय्‌ उ खा 4” "3 ऋ! खार्‌" तक्र तै। निट 


प्रति + उत्तर = प्रत्‌ इ + उत्तर = प्रत्‌ य्‌ उत्तर =प्रत्युत्तर। 
डि वठर ख टि नर प्रपी बकरे ठठ । 


हस्व या दीघ इ, उ, ऋ के वाद कोई भी असमान स्वर आने पर 
इ,उ,ऋकाक्रमसेय्‌,व्‌,र्‌ हो जाता है। अर्थात्‌ इका य्‌' उ 
का च्‌'ऋकार््‌' हो जाता है। जसे-गप्रति ¬+ उत्तर = प्रत्‌ 
इ उत्तर = प्रत्‌ य्‌ उत्तर = प्रत्युत्तर। व्याकरण मे इसेयण्‌ 
सन्धि कहते है । 
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खिाववठ. (व्याकरणम्‌)- 


सप्तमी विभक्ति-- ` 


ए० व० ब०्व० 
पु० वालके वालकेषु 
स्त्री वालिकायाम्‌ वालिकासु 
तत्‌ पुं तस्मिन्‌ तेषु 
„ स्त्री तस्याम्‌ तायु 
अस्मद्‌ मयि अस्मासु 
युष्मद त्वयि युष्मासु 
यण्‌ सन्धि- 
यदि + अपि = यद्यपि । प्रति+एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ । 
नदी ¬+ उदकम्‌ = नद्यदकम्‌ । इति-आदि = इत्यादि । 
सु ¬ आगतम्‌ = स्वागतम्‌ । अनु+ एषणम्‌ = अन्वेषणम्‌ । 
वधू + आगमनम्‌ = वध्वागमनम्‌ । गुरु +अदेशः = गुवदिशः । 
पित्र + अज्ञा =पित्राज्ञा । पितु+ओौदायेम्‌ = पिच्रौदायम्‌ । 
मातु + उपदेशः = मातुपदेशः । मातु +-इच्छा = मात्रिच्छा 1 


भडिल (अभ्यासः)- 
1. धतैबट डि छि3 ठे परध ठ ठीब डिढबञी डिख छ्िषं। 
निडे- 
वाक्यों को दृष्टिमे रखकर कोष्ठक मे लिखे गये शब्दों के साथ 
उचित विभक्ति जोडिये । 


जसे- 
अहं (गंगा) स्नानं करोमि । अहं गंगायां स्नानं करोमि। 
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त्वं (वृक्ष) शुकं पश्यसि । 
ते (जल) तरन्ति । 
खगाः वृक्षस्य (शाखा) तिष्ठन्ति । 
छात्राः (परीक्षा) उतीर्णाः । 
वर्षायाः (जल) मयूराः नृत्यन्ति । 
बालकाः (विद्यालय) पठन्ति । 


2. रेठा छि 3 रे प्रघ खे तुप मेउभी ठे छिबडखठ उ घय॒खखठ 


दिख छिषं। 


निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति के एकवचन तथा 
वहुवचन सें लिखिए । 

देव, वसन्त, लता, पातत, नौका, 

तत्‌, यत्‌, अस्मद्‌ युष्मद्‌ । 


8. ठठ! छि 3 ठंडे पड लत ठ्ठ ठी चठ । शिट्‌) & त्रेग तण ठण्ड 


लोग खव घटठू€ । न्िड- 

निम्नलिखित पद क्रम से नहीं टै। इन्हं उचित क्रम से सही 
वाक्य वनाइए । 

जसे- नृपः भवने वसति । 


नृपः सरोवरे वसति । 
खगाः रसं गायन्ति । 
सूयः भवने | प्रकाशते । 
मीनाः क्षेत्र तरन्ति । 
भ्रमराः | वृक्षे पिवन्ति । 
वृषभः | वने चरति । 
सहः आकाशे गजेति 1 


4 ठा छि3 ठे खावः! ठ लीव ह्नि ठण्ड नड । निडे- 


निम्नलिखित वाक्यों को योग्य क्रिया पदों के साथ जोडिए । 
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जसे~-श्रमराः गुञ्जति (पुष्पेषु / सरोवरेषु) ¦ 
भ्रमराः पुष्पेषु गुल्जन्ति । 


संनिकाः युध्यन्ति (युद्धक्षेत्रे / गृहे) । 
खगाः वसन्ति (नीडेषु / पत्रेषु) । 
पूप्पाणि विकसन्ति (गाखासू/ स्थल) । 
छात्राः वट्ति (विद्यालये।मामं) । 
अश्वाः धावन्ति (मागें ८ भवने) । 
मयूराः नृत्यसि (वने / तडि) । 
मिहः श्रेष्ठः (पञशचुषु / खेषु) । 


5. रपी बत । 
सन्धि कीजिए । 


दधि ^ अत्र । 
इति + आह । 
भति वम 
प्रति + अक्षम्‌ । 
मधुश्च अ 
सु + आगतम्‌ । 
वध अत | 
मात्र ¬ उपदेशः । 
पित्र ¬+ अदेशः । 
पितर॒ + आगमनम्‌ । 
6. प्रप उ३ॐ। 
सन्धि विच्छेद कीजिए) 


इत्याह, यद्यपि, धात्रंशः, मध्वरिः पित्राङ़ृतिः प्रत्यक्षम्‌ । 
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ग॑यलो डष्ना दिख रुद्ट वठं। 
अपनी भाषा में अनुवाद कीजिए । 


मम गृहं अमृतसरे अस्ति । 
अभृतसरः समृद्ध नगरम्‌ अस्ति । 
प्रयागे गंगायाः यसूनायाः च संगमः अस्ति) 
विधानभवने विधानस्षभायाः उपवेशनं भवति । 
गुरुजीतरसिहस्य पिता दिल्लीनगरे निवसति । 


मिनन्गउ डच 'ठ्र'स ठप । 
संस्क्रत मे अनुवाद कीजिग । 


निधरख्त रु पारी डित सूजररखयै। समृद्रके पानी मे नमक होताहै। 
ठ्खीणीं च्छि प्रुउखीणां तॐ शिशिर मे सूयं की किरणे अच्छी 


खी राखीग( उठ । लगती है । 

विभि खी सखिभि 83 धघत्ड हिमालय के शिखर पर बरफ 
चंछी तै। होती है। 

िठठ घठ डि धरे ठ । हिरण वनो में घूमते हैँ । 


छं-ठे इछ &-ॐउ घिरे ठठ । 


श्रमर फूल के ऊपर बठ्ते हैँ । 


परोपदेशे पाण्डित्यं, सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
यमं स्वीयमनुष्ठानं, कस्यचित्तु महात्मनः ॥। 
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क बिक} 


{ की इ 3 


हिक इ  इत्डरे 


दाविंशः पाटः 


छट वगठ (भाविश्ाठषलत) । 
त्गेदलक्ार (उशज्ञार्थक्त) । 


कमला गीतं गायतु । 


अशा कथां कथयतु । 
सेवकः भारं वहतु । 
गोपालः फलानि आनयतु । 
त्वं पाठ पठ । 
महं प्रतियोगिताय चित्रम्‌ 
आलिखानि । 
सः ग्रामं गच्छतु । 
अयम्‌ उपवने श्रमतु । 
त्वं संस्कृतं पठ । 


अहं पठितुं पाठशालां गच्छानि । 


नघरवेप्र (शब्दकोशः) 


गे = गाना (गण्डा)। कथ्‌ 


वह्‌. = ढोना (खट) आ^८चर्‌ 


धुञ्‌ = धारण करना (पठट- आलिख्‌ 


बतडा) 1 


वालिकाः जलम्‌ आनयन्तु । 


कन्याः 
छात्राः 
नृपाः 


यूयं 
वयं 
त 

इमे 
यूयं 


भोजनं कू्वेन्तु । 
पुष्पाणि आनयन्तु । 
धमम्‌ आचरन्तु । 
वस्त्राणि धारयत । 
विद्यालयं गच्छाम । 


अत्रेव तिष्ठन्तु । 
संस्कृतभाषां वदन्तु । 
सत्यं वदत । 


वयं प्रतिदिनं सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ 


उत्तिष्ठाम । 


कहना (चिल) । 
आचरण करना 
(खत तठ) । 


== चित्र बनाना (उपरीव 
घठा्डा) । 


श्रम्‌ = घूमना (धुभटा) । उत्‌+स्था (तिष्ट्‌) = उठना (8ठ्ड) । 
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लितरोन (निदशः)- 


1. कि 3 ाप्रीठर ठेठ कृष्टी ठंट छबण्त छ पतलेठ बीड 
त्ख तौ। निरटे--त्वं पाठशालां गच्छ उपनी पाठप्तारा त्त 
खिषि भाविण्भा ठे भत खत गम्‌' पड ठकार छट खबठ छ 
पठे तशि" री । छित उत्ता त्वं चिरंजीव' ड छी दत 

~ उछ तड षे आप्रीठदार छ तष दत्त जोव्‌' पड़ ठा& 
खट खबाठ ख पततन सषि सै । 
किसी को आज्ञा ओौर आर्शाताद देने के अथमेलोट्‌ लकार का 
प्रयोग किया जाता है । जसे--त्वं पाठशालां गच्छ' (तुम पाठशाला 
जाओ) यहाँ आज्ञा देने के अथे में" गम्‌' धातु के साथ लोट्‌ लकार 
का प्रयोग हुआ द । इसी प्रकार "त्वं चिरंजीव" (तुम दीर्घायु हो) । 
यहां आर्शावाद के अधं में जीव्‌ धातुके साथ लोट्‌ लकार का 
प्रयोग हंआ है । 

र्भ्ववट (व्याकरणम्‌ )-- 


छट छवण्ठ डिख चठ! छि 3 उड पू ब्रुदर चर । 
लोट्‌ लकार मे निम्नलिखित प्रत्यय जुडते हैं । 


लोट्‌ लकार- 
ए० ब^ ० वण 
प्र पु तु अन्तु 
म० पुर 9 त 
उ० पु° आनि म 
पट्‌ धातु लोर्‌ लकार- 
न ब^ चण 


प्र० पु० पठतु -- पढ़े (यद्धं) परन्तु -- पठं (प्ट) 
म० पुर पठ - प्रदो (पञ्च) पठन - परढो (पद) 


६।॥ 


उ० प° पठानि ~ पद्‌. (धङ्) - पठाम - पढे (धच) ¦ 
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(८) 


भडिल (अभ्यासः)- 

1. ठेठ छि.3े चेष पड वपा छ भटी उना डि भठष छ्िषं 
निम्नलिखित धातु-रूपों का अपनी भाषा में अथं लिखिए । 
पठतु, लिखन्तु, खाद, पिवत, गच्छानि, 
ध्रावाम,  कुवन्तु, पश्य, गच्छ, गच्छत । 


2. डवा डि पठणेग बठ । निड- 
वाक्यो में प्रयोग कीजिए । 
जसे-कुर्वन्तु- ते कायं कुवन्तु । 
कुर्वन्तु, क्रीडन्तु, पठन्तु, पिव, पश्यानि, 
करोतु, करवाणि, गच्छाम, पश्याम, वदतु । 


3. मच प॒व॒प्त टे धिविडउठ ,3._घगुडखठ चख भू पडे तप 
खट खुबण्ठ डिख छ्षिं। 
सभी पुरुषों के एकवचन ओर वहुवचन में भू धातु के रूप लोट्‌ 
लकार में लिखिए । 


4. बठडी पड तड । निड- 
कतु -पद जोडिये । 
जैसे--“ “““ ““ मामं गच्छ । त्वं ग्रामं गच्छ । 


2०8 चित्रं पश्यन्तु | 
०००७ ० ०० ०००७ भोजनं करवाणि | 


७००७ ००७७ ५००० जले त रन्तु | 
५००७ ०७०७ ०७ ५ दुबेलं रक्ष वि 
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असत्यं मा वदत । 
ग्रामं गच्छाम । 


5. ल्रिभा-पटर नड । निड-- 
क्रिया-पद जोडिये । 


जेसे-- छात्राः अचर "` ~ “~ । छात्राः अत्र आगच्छन्तु । 
त्वम्‌ अचर ^ “` ~ "| 
यूयं संगीतम्‌ = = "| 
वयं ध्यानम्‌ "~" | 
ति सभयम्‌ ~ | 
तः विद्यालये “~ । 
ताः पुष्पाणि > 0 त .“ | 
शिशुः दुग्धं द त । 


वालकाः क्रोडां ००७० ०७७७ ०७०७ ०००७ | 


6. मिल्वठ डिख "ठट बठ । 
संस्कृत मे अनुवाद कीजिये । 

य छव भ्ठ क्ररू। वे लोग घर जाएं । 

भ्रीं जतन्नठ बत्षि। हम लोग भोजन करे । 

उनी षठ णड वठे। तुम लोग पाठ यादकरो। 

परै विउघ पड मै पुस्तक षद. । 

ठ भन्न बठे । व्ह पूजा करे । 

ॐ बुर ना । तु पाट्शाला जा । 

मीः पठ त्र । तुम लोग घर जागो । 


ठतणि यंत चछ्ि। नरगिस पत्र लिखे । 
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7. भपली उण्न डि भठडण्ड वत । 
अपनी भाषा में अनुवाद कीजिए । 


ते स्तुति कुवन्तु । 

महेशः गृहं गच्छतु । 
वालकाः क्रोडन्तु । 

यूयं सुन्दरं दृश्यं पश्यत । 
त्वं परीक्षायाम्‌ उत्तीणः भव । 
तानि पुष्पाणि पश्य । 
कार्यालयं समयेन भागच्छन्तु । 
यूयं प्रातःकाले भ्रमणाय गच्छत । 


> 


निन्दन्तु नोतिनिपुणाः यदि वा :स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धौराः ॥ 
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अयोविंशः पड 


पिर भाषिणीं पाठी खिञवञॐीणा खी खठछी उ परघपठ । 
एर्व प्रयुक्त समी विभरक्तियो कठी आाकुचि तथ सम्बोधन । 


हिमालयः पवेतराजः अस्ति । 
गंगा हिमालयात्‌ निगच्छति । 


भगीरथः गंगाम्‌ आनेतुं तपस्याम्‌ अकरोत्‌ । 
प्रयागे गंगायाः यमूनायाः च सद्धमः अस्ति। 
जनाः दूरात्‌ अपि प्रयागम्‌ आगत्य सद्धमे 

स्नानं कुवन्ति । 


ज्ञानेन अज्ञानं नष्टं भवति । 
सवं ज्ञानाय शस्त्राणि पठन्ति 1 
शिक्षकाः छात्रान्‌ उपदिशन्ति । 
दुबेलानां बुद्धिः एव वलम्‌ । 


ग्रीष्मकाले जनाः गंगायां नौकाभिः विहरन्ति । 
अयं "छात्रावासः बालिकानाम्‌ अस्ति । 
मालासु अनेकानि पृष्पाणि गुम्फितानि सन्ति । 
गङ्गे! तव॒ दशनात्‌ मुक्तिः । 
भोः वालिकाः ! यूयं सशक्ताः समर्थाः च भवत । 
हे विश्वनाथ ! अखिलस्य विश्वस्य कल्याणं कुरु । 
भोः छात्राः! संगटठिताः भवत्त । 
एकतया देशः समृद्धः भविष्यति । 
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नघरखवे्न (शव्दकोणः)-- 


निर्‌+गम्‌ (गच्छ) = निकलना (लिवखटग) विह = विहार करना 


उप्‌ +दिण्‌ == उपदेश करना (&ेपरप्र रखे) (प्थध्रा) 
गुम्फ्‌ = गंथना (वोषल) संगठित = एकर साथ होना 
(चवि चङ) 


तिव (निदशः)~ ` 
1. ऋषरी ड णड वबठठा ज छत उ- घर छ मधघिपतठ दका 
त । निड--“हे कृष्ण !, भोः ! मित्राणि, हं कन्ये 1, हि कन्याः” ! 
अपनी ओर इंगित करने, दूर से बुलाने या पुकारने को सम्बोधन 
कहते हैँ । जेसे-दे कष्ण, भोः मित्राणि, हे कन्ये !, हे कन्याः । 


2. मरघपठ डि युष उठवी ख्यी पठलठग यड तै। वेड 
श्विडचठ दिख षड तिख घटररृण्ड यद पै। 
सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति काही प्रयोग होता है। केवल एक 
वचन मे थोड़ा परिवतन होता है । 


3. विपे ठ घ" उर पिति उ पिर हि' तनां भोः'खगदि 
त्ता ये। 
किसी को सम्बोधित करते समय संज्ञा के पूवं हे" अथवा ^भोः' 
लगाया जाता हे । 


4. प्रिपठ भे डिठिबञी न्ना बणठब ठी: तै । 
सम्बोधन कोई पृथक्‌ विभक्ति या कारक नहीं है । 


दिववरं (ग्याकरणम्‌)- 


भव्ठाड पलि प्ररं ठे मधेपठ िठडखठ डिख डपिठता (:) 
ठयीः युंख चे । 
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भावाठीड छिपरियीर्छिवा ठ पठ छिवडखठ डिख प्रघ ठे भीचिभं 
परत अ' खा ए" तं त्ख से। 
अकारान्त पृल्लिङ्ग शब्दों के सम्बोधन के एकवचन में विसगे (:) 
नहीं होता है । 
आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के सम्बोधन एकवचन में शब्द के 
अंतिम स्वर आ'काए' हौ जतिादै। 


ए० वण बऽ बऽ 
सम्बोधन प° हे देव । हे देवाः | 
9 ४. भोः बालके । भोः वालकाः । 
५१ स्त्री दे लते । ठे लताः ¦ 
१? ~ भोः बालिके ! भोः वालिकाः । 
१ नपुं० हे फल । हे फलानि । 
५ ४ भोः भित्र । भोः मित्राणि ! 


व॒ङ उप्ीः छन भवण्ठड पठित, भावठांड छिरवीखिग »उ 
ठर्प॑मव ठे छिवडखठ तेठ घगडखठ ठे भ्र्ठे तुप निघ खव । 


अव आप अकारान्त पंल्लिद्ध, आकारान्त स्वीलिङ्खं तथा नपुंसकं 
लिङ्ग के एकवचन तथा वहुवचन के सभी विभक्तिथों के रूप 
सीख गये । 


क्लिप (अभ्यासः)- 


1. ठठ! छि3 ठरे पर दे छित, उखठ 3 डिववबडी ब ठिठरपर 
बत । निदे 
निम्नलिखित पदो के लिङ्ग, वचन तथा विभक्ति क निदेश करे । 


मः 
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जंसे-पाठशालायाम्‌- स्त्रीलिङ्ग, सप्तमो- विभक्ति, एकवचन । 


लतायाम्‌, वालकः, गृहात्‌, आकशे, अस्माभिः, 
सर्वासु, तस्मिन्‌, लतासु, नौकया, चन्द्र, पृष्पाणि । 


2. ठठ छि-3 ठे प्रघ! ठे वध ॒मघपठ ख हिकडखठ 2/3 घयुडंखठ 
ह्च छिषं | 
निम्नलिखित शब्दों के रूप संवोधन के एकवचन तथा वहुवचन में 
लिखिए । 
भमिता, रमा, हमीदा,ः कमला, श्यामः 
कमल, गज, पत्र, पुष्प, अहमद, कवोर । 


३. ठीन ज्िभ पं ठार षणी खा उत । चिड-- 
उचित क्रिया-पदों के द्रा रा रिक्त स्थानो की पूति करे । 
जेसे-मयूराः वषकिाले ”““ ““““ “““" । मयूराः वर्षाकाले नृत्यन्ति । 
क्षस्य शाखासु पुष्पाणि “““ ~“ ~“ । 
प्रयागे गंगया सह यमुना “ˆ ˆ | 
क क ` 


सः क्रीडाङ्गणे कन्दुकेन ०००७ ०७०७ ०७७०७ | 
भोः देवाः 1 अत्र ००७७ ०००७ ५०७ ००० | 
हे सरले 1 ००७७ ०५७७ ०७०७ ०७०७ ००५ | 
हे मित्र 1 त्वं ग्रामात्‌ कदा “" “` ? 


4. धरठेबट डिख छि3 ठे परध ठर ठीन-लीत दिवी नेड वे 
ङखठां खी धठी बठ । निट 
कोष्ठक मे दिये गये शब्दो मे उचित विभक्ति जोड़ कर वाक्य-पुति 
कीजिए । 
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जसे- पुष्पाणि पतन्ति (लता) लतायाः पुष्पाणि पतन्ति । 


-“ *“" "+" स्वदेशं रक्षन्ति । (सनिक) 
सरा. उपविशन्ति । (पुष्प) 


प्रातः सरोवरे विकसन्ति। (कमल) 


हलेन क्षेत्रं कषेति। (कृषक) 


४ हदं दुग्ध पिव । (बालक ) 


इदं चित्रं पश्यन्तु । (वालिका) 


5- ॐेठ छि डे डे क्िभापद गड ठठ । दिक्‌ ठू प्रेप बते । 
निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया-पद जशुद्ध ह । इन्हे शुद्ध कीजिए। 
गरुयं फलानि खादति । वयं अध्यापकाः भविष्यामि । 
संकटेषु धोराः धर्यं धारमग्रत्ति । ते गुरुग्रन्थं अपठः । 
अहं पुस्तक पठामि । वसन्ते कोकिलाः मधुरं गायत्ति। 


त्वं जलम्‌ अपिवत्‌ । पंजावोभाषा सरला सन्ति । 


6. पीनिल्रउ डि ठर बठ । 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए। 
खव्िधि उ ठक ठठ । वृक्ष पर फल हैँ । 
भदित खख खेटं दीश मन्दिर में देवों को प्रति- 
४ ठी उठ । माए दै। 


ठे छीप्रडठ! ५ठ्‌ पमरप खि । दहे ईश्वर ! हमे सद्बुद्धि दो । 
ये #िंडतः छी बरु तरतत हें मित्रा! तुम लोग कल 
डा । अयेश्य आना । 
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(137 
ति टे -उट पतः ठप्री रै। गगाकैतटपैर काशी है। 
वुधठः वख रु्छ -- खरौ कुमार क्लम से पत्र 
खषा ते । ¬. : > - लिखता हैः 
तठभी वे दिठःं छव पचः गर्मी केदिनों मे लोग पहाड़ों 
ॐ-उ नष्टे यठ। .... पर जाते.है। 
प्रठन खे पन्न ठ व्र सूर्यः -के प्रकाश से कमल 
धिरे उठ । खिलते रहु। 


7. मनिन्न उ उर डि ®*उठ छं । 
संस्कृत भाषा मे उत्तर लिखिए । 
जनाः ज्ञानाय,, क्रि पठन्ति ? 
केन अज्ञानं नष्टं भवति ? 
गंगाम्‌ आनेतुं भगीरथः करिम्‌ अकरोत्‌ ? 


दुवेलानां कि वलम्‌ ? 
एकतया कि भवति ? 


8. प्रप्तल प्रघरट बे व छिवबटखठ 3 घय॒ुडखठ दे मठीग्भ) 
िडवञॐीणा डि छिषं। 
शशांक शब्द के रूप एकवचन तथा वहुवचन के सभी विभक्तियों 
मे लिखिये । 


9. भपरी उगत" डि भल्ड बत। `: ˆ 
अपनी भाषा में अनुवाद कोजिए । 
 :“ """ नथंम्‌-अस्मिन्‌ वषं ्रोष्मावकाशे कश्मीरं गभिंष्यामः। 
.कैश्मीरः> भूतलस्य स्वर्गः इतिं केथयन्तिं जनाः । 
_-1८- 
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वंजावप्रान्तस्य जनाः शूराः भवन्ति । 
पजावस्य  भांगडानूत्यं प्रसिद्धम्‌ । 
तत्र॒ कषिकायेम्‌ अधिक भवति । 
स्व्णमन्दिरस्य प्राङ्कणे एकः सरोवरः अस्ति । 


तस्य॒ सरोवरस्य जलम्‌ अततिपवित्रम्‌ 
आरोग्यप्रदं च अस्ति। 


६9 


रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, 
रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः॥ 
रामात्‌ नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोस्म्यहम्‌, 
रामे चित्तलयः सदा भवतुमे, है राम ! भामुद्धर॥ 
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चतुविंशः पाठः 
डिप्रेप्तर । 


दिशथेदण्छ । 


२ 3 


वृद्धः नरः शनः शनः गच्छति । 
वृद्धा नारी दूरं गन्तु न शक्नोति । 
सुन्दरः वालकः शिष्टाचारं जानाति । 
सा बालिका अतीव सुन्दरी अस्ति । 
ते पुरुषाः वेगेन धावन्ति । 
इमानि वस्त्राणि जीर्णानि सन्ति । 
सज्जनं स्वं प्रणंसन्ति | 
हरितस्य वृक्षस्य पत्राणि अपि हरितानि सन्ति । 
अस्यां नद्याम्‌ अल्पं जलम्‌ अस्ति । 
क्रोडाक्ेत्रे त्रयः बालकाः चतस्रः बालिकाः च क्रीडन्ति । 
उद्याने कानिचित्‌ पुष्पाणि विकसितानि सन्ति । 
अस्याः कक्षायाः स्वे छात्राः अध्ययने कुशलाः । 
निधनाय जनाय धनं देहि । 
अमरेशः स्वेषु बालकेषु ज्येष्ठः । 
वहीदा सर्वासु बालिकासु कनिष्ठा । 


पषरखवंघ् (शनब्दकोशः)- 
वृद्ध = बढा (घडा) शिष्टाचार = उत्तम व्यवहार (खवः इडडयणग्ठ) 
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अतीव = अधिक (चिगाग्ड) वेग = तेज (ढी) 
जीणे = पुराना (पतला) साधु = सज्जन (पञ) 
प्रशंस्‌ = प्रशंसा करना (उगठीढ वठ्ड) हरित = हरा (उठ ठा) 
अल्प = थोडा (पट) निधन = गरीव (ठगवीघ) 
ज्येष्ठ = वड़ा (घडा) . , कनिष्ठ = छोटा (दिन) 


तिवरेत (निदेशः)-- 


1. तड प्रघ प्रविश्ना ननां प्रठटठण खी खप्रिप्रउ राख ते §य 


= 1: -(॥ 4 नित पलि त्ता मठडठण री खिप्रिप्रउ' खनी 
टी ठ §य ठ चपरिप्नि वरि उठ । न्नाठी छ्परि्निभ क्रित छिन, 
निर खखठ उ निन कवडी ख ठर ठै, §प्री छठ, §प्री उठ 
93 §प्री दिठबञउी ख द्विप्र दी युर २ । निट 

जो शब्द संज्ञा या स्वनाम की विशेषता वतलाता दै, उसको 
विशेषण कहते हैँ । जिस संज्ञा सवैनाम की विशेषता बताई जाती 
है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैँ । विशेष्य जिस लिङ्खः 
जिस वचन ओर जिस विभक्ति का होतादहै, विशेषण भी उसी 
लिङ्क, उसी वचन तथा उसी विभक्ति का होता हे । 


जसे- 
प्रियः पुत्रः । प्रियाः पुत्राः 
शोभना कन्या । शोभनाः कन्याः । 
ष्वेतं पुष्पं । षए्वेतानि पुष्पाणि ।. 


षिङ् खाठ डिख पुत्र, ।कन्या' #3 "पुष्प रे छित, उठ 3 
डिडिबडी ठे 'त्रमाठ यी ठग ख डप्रप्र प्रिय", 'शोभना' "3 
श्वेत" डस छित, उखठ 3 डिञवबडी खगौ रै । 

इन वाक्यो मे पुत्र, कन्या' तथा पुष्पः के लिङ्ध, वचनन ओर 
विभक्ति के अनुसार ही उनके विशेषण प्रिय", शोभन" तथा “श्वेत 
मे लिङ्ख, वचन तथा विभक्तिलगीरहै। `` ˆ 
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डिल (अभ्यासः)- 
1. पङ पाठ डिखः @-उठ &ि& । 
` अपने पाठ से उत्तर दोजिए । 
कः ग्रामं गच्छंति ? 
कीदशः वालकः जलं पिवति ? 


इमानि वस्त्राणि कीदशानि सन्ति? 
क्रीडाक्षेत्रे कति बालकाः कति वालिकाः च क्रीडन्ती 


कस्मै जनाय ध्रनं देहि ? 
क सवं प्रशंसन्ति ? 
वहीदा कासु कनिष्ठा अस्ति? 
2. दचप्रप्तठ उ- ड्परिप्निण भरा ठत । 
विशेषणो को विशेष्यो से अलग कोजिए । 
एकः वालकः, चत्वारः पुरुषाः, नीलः घटः, 
- अत्पं दुग्ध, चतुरस्य नरस्य, वालकः सुन्दरः, 
पात्रेण ताग्रण, गभीरात्‌ जलात्‌, वृक्षस्य हरितस्य । 
8. ठीब कपेप्रठं ख्व उव, इ युठ' बत । निडे~- 
उपयुक्त विशेषण लगा कर वाक्य-पुति कोजिये । 
जसे-चतुरः|चतुरा व।लिका तिष्ठति । चतुरा वालिका तिष्ठति। 
सुन्दरः / सुन्दरी बालकः गच्छति । 
वेतं / श्वेतानि पुष्पाणि विकसन्ति । 
बहवः / बह तरवः अत्र सन्ति । 
इमानि।अयम्‌ वस्त्राणि नवीनानि सन्ति ।- - ` 
इय/अयं वालिका सुन्दरं गानं करोति 1 
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4. चठेबट डि छ-3 ठे चिप्रिप्तट & चिपनेप्रिण डे भठ्माठ लीन 
लिता, डिडबडी 3 डखठ छठ'€\। निड- 


कोष्ठक में दिये गये विशेषणो मे विशेष्य के अनुसार उचित लिङ्ख, 
विभक्ति तथा वचनं लगाईइए । 


जेसे- (प्रथम) कक्षा । प्रथमा कक्षा । 


(वृढ) पुरुषेः । (चपल) काकानां । 
(बह) वृक्षेषु । (हरित) लतायाः । 
(स्वच्छ) जलस्य । (निमेल) जलेन । 
(पक्व) फलानां । (शुष्क) वृक्षात्‌ । 
(सुशील) बालिकाभिः । (सशील) बालिके । 


58. तेठा छि-3 ये द्पि्तिण यर डित्त ठी द्प्रिप्रङ परवट्वे 
मेड । निड- 
पहली पक्ति मे विशेषण-पद दिए गये ओर दूसरी पक्तिमें 
विशेष्य-पद । विशेष्य पदों के साथ उचित विशेषण पद जोड । 
जेसे- शुष्काणां काष्ठानाम्‌ । 
वीरः, रक्तासु, तीत्रा, विपुलम्‌, सुसज्जिताभिः, 
दोर्घाः, शुष्कानां, शीतलम्‌, पक्वम्‌ । 


काष्ठानां, वृक्षाः, बुद्धिः, धनं, लतासु 
नौकाभिः, जलं, फलं, पुरुषः । 


6. र्ज्नउ डसि क्र वत । 


संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 


.छच भंडा यठारो बिड यद्रा पे। यह लड़का पुरानी किताब 
पठता हे । 
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पैठ बधड घखंठा यै । 
ठठीघ डिषठी डीप गि तिचा 
तै। 
8िठ ठंडे पटी दिख ठच"§खा 
ते। 
मख दख साठ +प्रटय चठ । 
षवि घयुड उत यद्रे उठ । 
खतो भिंडत "प्रविर ठ निखरे 
चठ । 


मेरा कपड़ा अच्छा दै । 
गरीव भिखारी भीख सगि 
रहा हे । 

वह ठण्ड पानी में नहाता 
दै । 

पाठगाला यें चार मास्टरर्है। 
यहां वहत छात्र पठते है। 


उच्छे मित्र दुलभ हैँ । 





दधि मधुरं मधु मधुर, द्राक्षा सिताऽपि मधुरव । 
तस्य तदेव हि मधुर, यस्य मनो यध संलगति 
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पञ्चविंशः पारः 


प्रच पडि, पूषा दिञवयञी, द्िःपि त्रपां | 
तु प्रत्यय, प्रथमः विभक्ति, ल्द सन्ध । 


तुषारः गोतं गायन्‌ गच्छति । 
बालकाः पठन्तः आसन्‌ । 
अहं क्रीडन्‌ तं पश्यामि | 


विद्यालयं गच्छन्तः बालकाः गायन्ति । 
गृहं गच्छती बालिका परथि अपतत्‌ । 
गीतं श्युण्वन्तीो माधुरी अस्वपत्‌ । 
वालिकाः पुस्तकं पश्यन्त्यः परन्ति । 
गायिकाः गायन्त्यः गीतं शिक्षयन्ति । 
गङ्गेषा हिमालयात्‌ निर्गच्छति । 
ममैतत्‌ पुस्तक जीणेम्‌ अस्ति । 
तवेतानि वस्त्राणि नवीनानि सन्ति । 
हनुमान्‌ गन्धमादनपवेतात्‌ महौषधम्‌ आनयत्‌ । 
गद्कौघः सदव पवित्रः भवति । 
घनेषु वनेषु वनौषधयः मिलन्ति । 


व्रषटदप्न (शब्दकोशः)- 


गे=गाना (वा) पथिन्‌=मागे  (ठप्रडा) 
श्रु = सुनना . (प्रठ्ठा) . . स्वप्‌-सोना . (मेख) 
शिक्ष्‌ = सीखना (निधं) जीणे पुराना (पठटा) 


नवीन नया (ठड) गङ्खौध =गङ्घा का प्रवाह (बग खी पष्ठ) 
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वितर (निदेशः)- 
1- खत्डठ करटा ठव छमर ठष्ठी प्रद युङि्भिः खः पठे 
वीठ न्ख ठै । निड-(सः पठन्‌ अस्ति" 1 च यद्ध विकि ठै! छप 
पठणंग उ- पउ" उठ रौ वि ह्िश न्नठी तै । 


वतमान काल का अथं वोध कराने के लिए शत्र प्रत्यय का प्रयोग 
किया जाता है। जंसे-सः पठन्‌ अस्तिः (वह्‌ पढ़ रहा है) । इस 
प्रयोग से सूचित होतादै कि क्रिया अभी जारी दह । 


2. पठलठ डिख प्रचि (शत्र) पञिग्णा ख" शभ" यी प्रप्र ठर्च्छ' तै 3 
त' छान" ते क्ख पे। त्िडे-पट्‌ † शतु <त्‌ < अन्‌ = पठन्‌ 
(©) पठन्ती (छमिडी०) । 
प्रयोग करने पर शत्र प्रत्यय का अत्‌' अवशेष रहता है ओर (त 
का न' हो जाता है । जसे-पर्‌ +- शत्र < अत्‌ < अन्‌ = पठन्‌ (पुं०) 
प्रठन्ती (स्त्री ०) । 


` 3. त्रः अ' न! आ' टे षड ए' त्रा 0" ण्डे उदख-ख्ठ! रखी षांॐ 
प" ठ नख वै। 
रः ओ' त्रा ओौ' भाडे 3! उठी ष॑3उ3 ओौ' त तड तै। 
शिम मपो ठं दिपी (वृद्धि) पपी सिरे चठ । 


पदान्त अ' अथवा आ' के वाद पदादि ए अथवा ?े' अवे तो 
दोनों के स्थान पर टे" हो जाता है, ओर जव पदादि (ओः 


या ओ अवेतो दोनों के स्थानम ओ" हो जाता है। इस सन्धि 
को वृद्धि सन्धि कहते ह । 


10 
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्िवतरं (व्याकरणम्‌)- 


शत्र प्रत्ययान्त, गम्‌ (गच्छ) धातु, प्रथमा विभक्ति 


ए० व9 ब० ब्‌ 
प° गच्छन्‌ गच्छन्तः 
स्त्री° गच्छन्ती गच्छन्त्यः 
नपुं° गच्छत्‌ गच्छन्ति 
वृद्धि सन्धि- 
आ ए = गङ्धा + एषा = गंगेषा 


ओ ¬+ ओ = ओौ वन॒ ~ ओषधि = वनौषधिः 
आ ओ = ओ गङ्गा + ओघः = गङ्खौघः 


विणा (अभ्यासः)- 


1. पाठ डि पठणेग बीउे वटे प्रद पिण्ड परं टू पण्डः । 
पाठ मे प्रयुक्त शत्-प्रत्ययान्त पदों को पह॒चानिए । 


2. पाठ डि पठणेठ बीड गे छिनदीरछित प्रचि पडि पर ठ 
रेख बते । 


पाठ मे प्रयुक्त स्त्रीलिग शतू-प्रत्यान्त पदों को अलग कीजिए । 
३. ठेठ खडा रिभ पाशा ठाख प्रि पुखिग्भा नड वे छिन उखठ 
3 घरुडखठ डिख पकिव पनघदख्वध घटा । चिड- 


निम्नलिखित धातुओं से शत्र प्रत्यय जोड़कर एकवचन तथा वहु- 
वचन मे पुलिग शब्दरूप वनाइए । 


जसे-पा (पिब्‌) ¬+ शत्र (अन्‌) = पिबन्‌ (ए० व ०) पिबन्तः 
(व° व ०) । 


पा, हू, वद्‌, पत्‌, श्रम्‌, भू, गम्‌ । 
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4. ठेठ! दिडीणा पाङ ठठ प्रवि यूखिाः नदर ठे शिप्री 
पुष" डिञवडी खे िवडखठ 3 धचडखठ डित प्रघडवुप 
घरक । निद 
निम्नलिखित धातुओं से शतप्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिग प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन तथा वहुवचन में शब्दरूप वनाइणए । 
जेसे-खाद्‌ ¬+ शत॒ ¬+ (अन्‌) = खादन्ती (ए० व ०) खादन्त्यः 

(व° व ०) । 
पा, छ, गम्‌, हस्‌, लिख्‌, चल्‌, क्रुध्‌ । 





5. ठेठ! छि 3 तटे प्रदि पिंड परिव प्रघ खा दिप्रङीकिज वय 


घरक । निट 
निम्नलिखित, शत्र प्रत्ययान्त पुंलिङ्ध शब्दो का स्त्रीलिङ्खमे ल्प 
बनाइये । 


जेसे-तरन्‌ = तरन्ती (स्त्री °) । 
गच्छन्‌, पठन्‌, पश्यन्‌, स्मरन्‌, गायन्‌ । 


6. प्पिी नड । निर 
सन्धि विच्छेद कीजिये । जसे-तथव = तथा ¬ एव । 
वनौषधि, महौषधि, गङ्गेषा, सेव, तदेव, सदेव । 


7. प्रपी बत । निर 
सन्धि कीजिये । जसे-अद्य ¬ एव = अद्येव । 


एक तहि एकः 
तथा ~+ एव 

तव + ओषधम्‌ 

जल + ओघः 

मत॒ ¬ क्यम्‌ = 


[रि रि री प क 
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8. परीपिद्रउ दिख ठर ट दत । 
संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 
ठठीप्त पडा त्ि विड हरीश खाता हुआ पुस्तक 
पदर ये। पदता हे । 
तणा पडी ठी ष्टी रे। रमा पठती हुई खातो दहै। 
भैः प्रडि-ख ठचि धेख्ख णां । मै सोता हुआ वोलता हुं । 
णी रटे ठे गरे प्ररस्टे हम हँसते हए गाना सुनते 


सा । ह । 
ाठपठा गीउ वटी ठी आराधना गीत गाती हुई काम 
क ठी ते। करती दहै। 


9. भपरी उप्त डित भठ्खद बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिये । 

अहं भ्रामं गच्छन्‌ कृषिम्‌ अपश्यम्‌ । 

सीता फलं खादन्ती विद्यालयं गच्छति । 

वालकाः तरन्तः स्नानं कूवेन्ति। 

माता स्तोत्रं परन्ती देवं पुजयति । 

सः कन्दुकं क्रीडन्‌ अपतत्‌ । 

भिक्षुकाः भिक्षां याचन्तः श्रमन्ति। 

वालिकाः गायन्त्यः क्रीडन्ति। 

विकसत्‌ पुष्पं मनोहरं भवति। 


पः 


स्पृशन्नपि गजो हन्ति, जिघ्रन्नपि भूज ङ्गमः । 
हसन्नपि नृपो हन्ति, मानयन्नपि दुजेनः ॥ 
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षिकाकड खि, छीकाठंड छिपरयीलिव। 
ङ्कारणन्त एंकिग, ईकारान्त स्तऋीकिग 


मुनयः 
तत्र॒ शिष्याः मूनीन्‌ प्रणमन्ति । 
कविना काव्यं रचितम्‌ । 


सा अतिथिभ्यः स्वादुभोजनं ददाति। 
कवीनां हृदयं कोमलं भवति । 
गिरिषु हिमालयः चध्रेष्ठः । 
संस्कृतपठ्ने मम रुचिः अस्ति । 
प्रयत्नशीलः नरः उन्नति प्राप्नोति । 
नद्याः जलेन बहवः लाभाः सन्ति । 
हितकरम्‌ । 


नद्यां स्नानं 


तषटवेप्त (शब्दकोशः) 


प्राक्‌ ~ 
लङ्घन = लांघना (खथर) वन्य = 
दुष्कर = कठिन (भिप्रवछ) जन्तु = 
प्रयत्तशील = कोशिश करने वाला 


रिरि 


पहले (परिरं) रवि = 


आश्रमे निवसन्ति । ते सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ एवो त्तिष्ठन्ति । 


प्रभातकाले भक्ताः हरि भजन्ति । 
करतः । 
गिरेः लङ्घनं दुष्करं भवति। 
गिरौ वन्याः जन्तवः न्रमन्ति। 
रक्ष । 


कविभिः कानव्यपारः 


हे हरे ।! अस्मान्‌ 
अधुना नायः अपि सस्कृतं पठन्ति । 
भक्त्या ईश्वरः प्रसन्नः भवति । 
सर्वासां नदीनां पतिः सागरः । 


तर्षाकाले नदीषु जलवृद्धिः भवति । 
सूये (प्रवन्त) 

जंगली (तारी) 
जानवर (न्ण्ठडत) 


(विप्र बठठक छा) 
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लितख (निदशः)- 


परीनल्नउ दिख यरि छौठगठउ (ईकारान्त) प्रद भवमठ रखेषटः 
डिख ठरीः भरे यरु, छितखी छि २।ठ डि छीदण्ठांड पिठ रे 
खवर ठी. छि3 तारे चठ । 


संस्कृत मे प° ईकारान्त शब्द प्रायः देखने मे नहीं अते है, अतएव 
इस पाठ मे ईकारान्त पुं० के उदाहरण नहीं दिये गये हैँ । 


ड्शिवव्ड (व्याकरणम्‌ )- 


इकारान्त १० कविः शब्द 


विभक्ति ए० ब० बे० व० 
प्र० कविः कृवयः 
द्वि° कविम्‌ कवीन्‌ 
तु° कविना कविभिः 
च० कवये कं विभ्यः 
प० कवेः कविभ्यः 
ष० कवेः कवीनाम्‌ 
स° कवौ कविषु 
स° , हे कवे । हे कवयः । 


दुन्ने छिब्ठउ पंख प्रघ ठे व॒ध ठी डि प्रघ खी उवद ठी 
ठंडे ठ । 


मुनि, हरि, ऋषि, इत्यादि हस्व इकारान्त पुं° शब्दों के रूप भी 
कवि शब्द की ही तरह होते हैँ । 
ईकारान्त स्त्री° (नदी' शब्द 
विभवित ए० व° ब० व° 
भ नदी नद्यः 
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विभवति ए० ब० नब० ब० 
द्वि° नदीम्‌ नदीः 
तु° नद्या नदीभिः 
च ० नद्य नदीभ्यः 
प० नद्याः नदीभ्यः 
ष० नद्याः नदीनाम्‌ 
स° नद्याम्‌ नदीषु 
सं० हे नदि । हे न्यः 


दन्न छीवठउ चछ्मिडीखिग प्रदं ट वथ डी “ठः प्रघड खो 
उत्त यी कंडे यठ। 
पावती, गौरी, जानकी, कुमारी, भगिनी, नगरी आदि दीघं 
ईकारान्त स्तीलिग शब्दोंकेरूप भी नदीः के समान होते हैँ । 
ञिणप्र (अभ्यासः) 
1. धरे पाठ डित मनद डि §-3ठ छि । 
अपने पाठ से संस्कृत मे उत्तर दीजिए । 
आश्रमे के निवसन्ति ? 


कस्य लङ्घनं दुष्करम्‌ ? 
शिष्याः कं प्रणमन्ति ? 
गिरिषु कः श्रेष्ठः 2 


प्रयत्नशीलः नरः कि प्राप्नोति ? 
ईष्वरः कया प्रसन्नः भवति ? 
वर्षकाले कुत्र जलवृद्धिः भवति ? 


2. धठेबट दिख छि3 ठे प्रधा छख तेष्ठा द्डिबञी ठा 
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कोष्ठक भे दिए गये शब्दों मे उचित विभक्ति जोडियि । 


अस्मिन्‌ आश्रमे “` अस्ति । (मुनि) 

पुथिव्याः शोभा “~` “` भवति । (भूपति) 
भ्रातरः “` "`" रक्षकाः भवन्ति । (भगिनी) 
गृहस्थानां गृहेषु ˆ" “ˆ जादरः भवति । (अतिथि) 
नवरात्रेषु `ˆ ““ “" पूजनं भवति । (कुमारी) 
संसारे जनाः `` पीडिताः भवन्ति । (व्याधि) 


3. ठेठ! छि-3 तड परं छ परतउ उव डिख पठण बठ । 


निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यो में प्रयोग कीजिए । 


भगिन्याः, कुमारीम्‌, नगरीषु, नदीनाम्‌, ऋषीणाम्‌, 
गिरौ, रुचिः, कवये, शशिना । 


दढा छि3 ठे प्रधर रे तप उन्नी, षषी, ट »उ नउदीः 


` ठे छिद ठ 3 घय॒खखठ डिख छिषं | 


निम्नलिखित शब्दों के रूप तरतीया, चतुर्थो, षष्ठी तथा सप्तमो के 
एकव चन एवं बहुवचन म लिखिए । 


गिरि, ऋषि, रवि, पति, नारो, गौरी) 


. घठेबट ड चि ठे प डः ठीब पद हट वे खावष्ठ 


पठा बठ । 

कोष्ठक मे दिए गये पदो मंसे योग्य पदों से वाक्य पूति कोजिए। 
गजाः कदलोफलं खादिष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति । 
नद्यः जलं स्वयं पिवन्ति। न पिवन्ति। 
सज्जनानां संगत्या लाभः / हानिः भवति । 
वानराः फलानि मूखेन / चरणेन खादन्ति । 
रामस्य विवाहः जानक्या|जानक्याः सह अभवत्‌ । 
पृथिव्याः. शोभा भूपतिना | भूपतेः भवतिः । 
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क = 
त (जका 
--- 


( 153 


मिमिद्लउ डि कड ठत । 
सस्करृत मे अनुवाद कोजिए। 
चठीठे वषीदखी ठवप्न ठंउ)। 
घर्ठ ठे तण खी प्रखण्ड 
गॐ । 

(लीनां ठे खेदउण्डां खी मडञी 
बीडी । 

गदी ठे बद्िडउ्डां पद्धिी। 
ठष्ठीष्ां ठे डी बवीञी। 
छहणीघण्छी उण्ी खी ठली मी । 


पटी उप्र दिख भठष छ्िषं। 
अपनी भाषा में अथं लिखिए । 


कपीनां सहायतया रामः 


काश्यां श्रीविश्वनाथस्य 
रवेः प्रकाशः 


स्वास्य्यकरः 


) 


हरि ने गज की रक्षा कौ। 
कपियों ने राम की सहायता 
की । 

मुनियों ने देवतां की स्तुति 
कौ । 

कवियों ने कविताएं षढ़ीं । 
नारियों ने क्रान्ति की । 
लक्ष्मीवाई ्लांसी की रानीथी। 


विजयी अभवत्‌ । 
मंदिरम्‌ अस्ति। 
भवति । 


मुनेः आश्रमः रमणीयः शान्तिप्रदश्च भवति । 


टखठ 3 डिडबॐी छ" हिव्टेप्र बत । 
वचन तथा विभक्ति का निदेश कीजिए । 
महीपतेः, कुमार्याः, रवौ, हरीन्‌, कवयः, भूपतिषु, 


नदीभिः, 





भगिनीभ्यः, लक्ष्मीणाम्‌, स्त्रीः। 


=> 





सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः, कोतिस्त्यागानुसारिणी । 
अभ्याससारिणी विद्या, बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 


0 
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व 


हि सुषिः "5 छो 


कि = क 


सप्तविंशः पारः 


७गठंड परिता प्रघ ठे प्रती खिकवडीग! दिख तृप । 


उक्तारान्त यु{लिलिग ल्द क स्री दिभक्ितियो में खय । 


पर्वेस्यां दिशि भानुः उदेति । 


शत्रवः सवं पराजिताः । 
इन्द्‌ पश्यति वालकः । 
भक्तः साधून्‌ सेवते । 
शत्रुणा पराजितः राजा । 
वन्यैः जन्तुभिः मनुष्याः हताः । 
शिशुभ्यः मोदक रोचते । 


तरोः पक्वं फलं ` पतति । 
मनुष्याः जन्तुभ्यः भयभीताः भवन्ति । 
शिशूनां क्रोडनकम्‌ एतत्‌ । 
उदिते भानौ कमलानि विकसन्ति । 
तरुषु चन्दनतरः श्रेष्ठः । 
पभो! मां विपदः त्राहि । 


तघखवप्र (शब्दकोशः)- 


भानु = सूये (त्रतत्न) इन्दु = चन्द्रमा (सखम) 
सेव्‌ = सेवा करना (मेड बठठा) जन्तु जानवर (ठत) 
मोदक = लड्ड्‌ (खड) क्रीडनक = खिलौना (धिंडल) 
तरु = पेड (तथ) विपत्‌ = विपत्ति (धिषा) 
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वितरत (निदेशः)- 
निन त्तर 2 ऋधीठ डिच वण्ठ ठर ठै ढं §कण्ठड प्रघ 
विड उठ । ® बठाउ प्रघ डिठ' छिव डि करे उठ । 
जिस शब्द के अन्त में "उकार! हो, उसे उकारान्त शब्द कहते ह । 
उकारान्त शब्द तीनो लिगो में मिनतेर्टं। 


ि्ठवङ (व्याकरणम्‌ )-- 


उकारान्त पुट्लिग “भानु शब्द के रूप 


ए० व9 ब० 9 
प्र भानुः भानवः 
द्वि° भानुम्‌ भानून्‌ 
तृ० भानुना भानुभिः 
च० भानवे भानुभ्यः 
पं भानोः भानुभ्यः 
ष० भानोः भानूनाम्‌ 
सभ भानौ भानुषु 
सं० हे भानो! हे भानवः! 


तठ §वाठाड रिग प्रघ ठे तृप डी छिमी उवृर टे ठठ । 
शत्रु, इन्दु, साधु, जन्तु, गुरू, शिशु, तरु इत्यादि 
शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैँ । 


»विणलप (अभ्यासः) 


1. भयर पठ डितः ®उठ र्@। 
अपने पाठ से उत्तर दीजिए । 
कस्यां दिशि भानुः उदेति? 
कृ पश्यति वालकः ? 
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( 156 ) 
भक्तः कान्‌ सेवते 
मोदकं केभ्यः रोचते ? 
कस्मिन्‌ उदिते कमलानि विकसन्ति? 


"वयोग 


2. डिञबउी ख किठरेप्र बठ । 
विभक्ति का निदेश कीजिये । 
इन्दुना, शत्रुभ्यः, साधून्‌, गुरूणां, जन्तुभिः, 
तरुषु, शिशोः, इन्दु, साधोः । 


3. भपरी गप्रा डि भक्डछ बतं । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कीजिए । 


पशुः वने तिष्ठति । 
नद्याः तरे चन्दनतरुः शोभते । 
छात्रः गुरु सेवते । 
तालिका इन्दु पश्यति । 
शत्रुभिः नृपः हतः । 


4. ठेठ! छखि-3 तष्टे प्रघ ख' धघठेव्रट डित छि.3 ते तिव दे 

शक्त वृध हिप । 

निम्नलिखित शब्दों का कोष्ठक मेंदिए निदेश के अनुसार रूप 

लिखिए । 
गुरु (षष्टी ए० व°) साधु (प्रथमा व° वश) 
पशु द्वितीया व० वऽ) विभु (चतुर्थी ए० व) 
भानु (पच्चमी ए०व०) पशु (षष्टी व० व°) 
तरु (सम्बोधन ए० व०) शम्भु (तृतीया ए० व°) 
इन्दु (सप्तमी व० व०) रिपु (सप्तमी व° व°] 
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ठ! खडि तरे प्रधा ख ड्ठिबॐी रे छण वप डफ जिना 


<) 
1) 


ती, 8ठ'! खे धट प्रघ छिषं । 
नीचे कतिपय शब्दों का विभक्तिके साथ करूप दिखाया गयारै, 


उनका मूल शब्द लिखिये । 
वेणवे, परमाणोः, अण॒नः, प्रभवः, 
इन्दोः, शत्रूणाम्‌, साधौ, भानुषु । 


6. रिमद्नञउ डि भठ्रर वबठ। 
संस्कृत मे अनुवाद कीजिए । 
य खाभर्उ-उव्टेतठ। वे शत्र से उरते दहँ। 


शति ठ दिख घथय॒ञ प्रष्ठ इस वनमें वहत से जानवर 
ठत ठि उठ । रहते है । 
घेख' रोख ठर पेञ्खपते। शिशु गेद से सेलता ह। 
तात ख भप्रीठरट उषे गुर का आशीवदि हित के लिए 
खी ठर तै। होता टै । 
य चट ठ उप्छी २े। वह चदि को देखती दै। 
म॒ नघ खी उरूष्टी बठरटा साधु सव॒ की भलाई 
ते । करता है। 


>= 


यथा चित्तं तथा वाणी, यथा वाणी तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥। 
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पष्मविंशः पाठः 


®वग्ताड, डिवगठांड छिनड्‌)खिग प्रघ ठे ठी 
डिववञीगं दिद तप । 
उक्तराल्त, क क्रान्त स्ज्रीक्िग शल्द वेऽ सभ 
विभ्क््तियों तेऽ खय ।- 
सायंकाले धेनवः गृहम्‌ आगच्छन्ति । 
वधूः गुरोः सेवां करोति । 


धेनवः त्रणानि खादन्ति । 
राजा विप्रेभ्यः धेनुं ददाति । 
श्वश्रू: वध्वा पुजिता । 


गोपालः रज्जृभिः धेनूः वध्नाति । 
कृष्णः धेनवे घासं ददाति । 
माता वधूभ्यः वदति । 
शिशुः धेनुभ्यः भयभीतः । 
कृष्णधेन्वाः दुग्धं मधुरं भवति । 
सवे प्राणिनः पृथिव्यां निवसन्ति । 
वधूषु कनिष्ठा विनीता । 
तीथेस्य रेणुभिः अपि पापक्षयः भवति । 


भ 


हे चमु | पराक्रमं कुरु । 
पधटवघ् (णशन्दकोशः)- 


धेनु = गाय (ग) वधू = वहु (खष्टी) 
तृण = घास (थ) विप्र = ब्राह्मण (घ्य) 
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रज्ज्‌ 
कनिष्ठा 


चपर 


(12) 


रस्सो (कमी) 
छोटो {ह्टी) 
सेना (मठ) 


दिववल (व्याकरणम्‌) 
उकारान्त स््रोलिग शब्द के ङ्प । 


द्वि 


एण च० 
घेनुः 
धेनुम्‌ 
धेन्वा 
धेन्व, धेनवे 
धेन्वाः, धेनोः 
धेन्वाः, धेनोः 
धेन्वाम्‌, धेनौ 
हे धनो 1 


9 
रेणु 


परक्रम 


वाधना (खण्ठुरग) 
(पड) 


घूल 


वीरता (दींठग) 


ल्भ बण 


धेनवः 
घेन्‌ः 
घरेनुभिः 
घरेनुभ्य ६ 

>} नु भगः 
धेनूनाम्‌ 
वनु 

हे धेनवः ! 


उकारान्त स्मीलिग शब्दके ङ्प 


ए०वण० 
वधूः 
वधूम्‌ 
वध्वा 
वध्वं 
वध्वाः 
वध्वाः 
वध्वाम्‌ 
टे वधु! 


वर चऽ 


तध्व: 
वृधः 


वधूभिः 
वधूभ्यः 
वधूभ्यः 
वध्रूनाम्‌ 
वधूषु 

हे वध्वः | 
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तनु, रेणु' "१ खि अवबष्ठाउ छनञीखिव प्रर! रे वध धेनु' 3 
"चमू", ^रज्ज्‌', “शवश्रू, डब्ठाउ छिप्रङीखिता प्रधरू टे तुप वधू 
खी उतवृग उरे राठ । 
तनु, रेण, इत्यादि उकारान्त स्त्रीलिङ्ख शब्दोंके रूप धेनु तथा 


चमू, रज्ज्‌, श्वश्रू इत्यादि ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप "वधू! 
के समान चलते हैँ । 


विलप (अभ्यास ः)-- 


1. भपङ पाठ डिखः 8-उतउ र । 
अपने पार से उत्तर दोजिए। 


सायंकाले काः गृहं आगच्छन्ति ? 
वेनवः करि खादन्ति ? 
गोपालः काभिः धेनूः बध्नाति ? 
कस्याः दुग्धं मधुरं भवति ? 
कस्यां निवक्षन्ति प्राणिनः ! 
विनीता कासु कनिष्ठा ? 
काभिः पापक्षयः भवति ? 
कृष्णः घासं कस्य ददाति ? 


2. डडवयउी खा ठित बत । 
विभक्ति का निदेश करे । 
रज्वा, वध्‌, धेनुम्‌, वध्वाः, 
श्वश्रूः, धेनूनाम्‌, तरुषु, चमूनाम्‌ । 


8. तठ छखि-3 ते प्रा रख घतेबट डि छि3 रये हलित्ख् खे 
भल्नाठ तृण छिषं। 


निम्नलिखित शब्दों का कोष्ठक में दिये गये निदंश के अनुसार 
रूप लिखे । 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©18। 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


( 161) 
धेनु (त्र०व०व०) वधू (द्वि° ए वभ) 
रज्ज्‌ (पं० ए० व ०) लघु ( त्र° ए० व ०) 
तनु (स०्ए०व०) सुरू (स० व° वर) 
चम्‌ (प० ए०व०) श्वश्रू (संवो° ए० व°) 


4. ठेठ छि 3 ठे पदा खे ठ प्रघ छ्षं । 
निम्नलिखित पदों के मूल शब्द लिखिए । 
वध्वा, भुवा, रज्ज्वाः, तनुम्‌, 
लघुभिः, धेन्वाम्‌, चमूषु, ्वश्नूम्‌ । 


5. मपर डि "#ठ्ङ्ट बते। 
संस्कृत मे अनुवाद कोजिए। 


ग (पेठ) गरक खिति खटी रे। धेनु जंगल मे चरती दै। 
य नठ्डठ ठ ठमी ठ'ख पिख्खी वह जानवर को रस्सी से 


ये । खीचतो है । 
पठ्डी 8-3 धय॒उ पुष्टी ठचि धरतो पर वहत प्राणी रहते 
चठ । हं । 


धेनु का दुध मीठा होता है। 
ठय मप्र खी पेडा बव वहू सास कौ सेवाकरतीहै। 
पेठ ध्यत पटी । धेनु घास खाती दं । 
प्षिटी यड प्रैखठ ये । प्रथ्वी बहुत सुन्दर दै । 
प्िपदी उख भलाठ गरु 2े। पृथ्वी का अकार गोल है। 
पिद ध्डठंठप्ी ठण्र ष्पद सेवक घोड़े को रस्सी से 


पटु ख खय निंठा ग्ध 


॥ ©|) ©| 


ये । वांधता हे । 
6. धरठेबट डि छि-3 ठे प्रघ ठ! तता डिडन्डी खग ठे ष्ठी 
षा उत । निर 
921 
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( 1 ) 
कोष्ठक मे दिए गए शब्दों के साथ उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त 
स्थान भरे । 


जसे- (भू) “` ˆ` प्राणिनः सुखिनः भवन्तु । 
भवि प्राणिनः सुखिनः भवन्तु । 


(षवश्न ) 1०35०0०5 वध्व क्रध्यति | 
(अध्‌) ~ स्वभावः प्रशंसनीयः। 
(धेनु ) ०७७@ @@©@ ७०७७ ७७७9 ००७० वने चरन्ति 
(रज्ज्‌ ) ४९०००००2 98 1689 गां वध्नाति । 
( भू ) ७०019०७0 राजा णासति 


7. ऋपली उप्त खि भ"ठड्ड वत | 
अपनी भाषा में अनुवाद कोजिए। 


घेनवः वनं गच्छन्ति । 

चम्वः राष्ट रक्षकाः भवति । 

गोपालः धेनुम्‌ आनयन्ति । 

वधूः श्वश्रू प्रणमति । 

श्वश्रूः वध्वे उपहारं ददाति । 

8. ठेठ छखि3उ प्रघ ख' डि, उडवषी, प्रप्रठी 3 घेपठ डिख 

वप छिषं। 
निम्नलिखित शब्दों का द्वितोया, चतुर्थी, षष्टो तथा सम्बोधन 
मे रूप लिखिए । 

लधु, तनु, भूः वधू, धेनु । 


च 


नमस्व्िभुवनोत्पत्ति - स्थिति ~ संहार - हेतवे । 
विष्णवेऽपार - संसार ~ पारोत्तरण - सेतवे ॥ 
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ड क = 


त - जा ज आक 


एकोन्िशत्‌ पाटः 


तिवगठाउ परिता, शिखि प्रघ । 
ऋकारान्त घुं 0, 70 ब्दः । 


संसारस्य पालनकर्ता ईश्वरः । 
पुत्राः पितर प्रणमन्ति । 
विधात्रा अखिलस्य विश्वस्य रचना कता । 
दातृभिः दानं दातव्यम्‌ 
लक्ष्मणः श्चत्रे समपितः आसीत्‌ । 
भगिनी भातुद्धितीयायां भातृन्‌ तिलक करोति । 
स्वसारः श्रातुभ्यः मङ्कलकामनां कुवन्ति । 
भ्रातरः तस्मिन्‌ दिने स्वसृणां गृहे आगच्छन्ति । 
भ्रातरः स्वसभ्यः वस्त्रादिकं च ददति । 
पितुः अनल्ञया रामः वनं गतवान्‌ । 
वक्तृणां भाषा सरसा सरला च भवितव्या । 
कमला स्व-श्रातरि स्निह्यति । 
दुहितरः मातरं स्निह्यन्ति 
मातुः अंके निलीयते कृष्णः । 
वालकः मातुः सेवा कतेव्या । 
हे विधातः । अपनय दोषान्‌ । 
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पघटवेप्त (णब्दकोशः)-- 


विधात = विधाता (डपण्ड) दात -दाता (खड) 
भगिनी = वहन (ठै) स्वसु-~-वहन (जेर) 
वक्तु बोलने वाला (घंखङ उख) दुहितृ = लड़की (ठी) 
अंक गोद (तार) नि^ली = छपना (वल) 


तित (निदशः)- 


1. नेडे प्रघ छे भाषीत खख ऋ" नां "ऋ' यंद्ारो @त प्रधर 
विबण्ठाड लिव त्ष रौ। छित पठ डि विवा पंङिग 
3 छिमिखीलिठ प्ररं ठे वप छपे वारे ठ । 


जिस शब्द के अन्तम ऋ या ऋ होतादहै, उस शब्दको 
ऋकारान्त कहा जातादहै। इस पाठ में ऋकारान्त पं तथा 
स्त्री ° शब्दों का रूप बताया गया है । 

डिग्रवतठ (व्याकरणम्‌) 


ऋकारान्त प° "पितु शब्द 


एण बण बण बण 
प्र9 पिता पितरः 
द्वि° पितरम्‌ पितुन्‌ 
तु° पित्ता पितृभिः 
च ° पित्रे पितृभ्यः 
पं० पितुः पितृभ्यः 
षण पितुः पितुणाम्‌ 
स° पितरि पितृषु 
स॒म्बो० हे पितः! हे पितरः । 
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ऋकारान्त स्ती० "मातृ" शब्द 


ए° न° ० अण 
प्र माता मातरः 
द्वि° मातरम्‌ मातुः 
गू मातरा मातरिः 
च ° मातर मातुभ्यः 
प० मातुः मात्रभ्यः 
ष० मातुः मातुणाम्‌ 
स॒ मातरि मातृषु 
सं° हे मातः। हे मातरः 1 


9. छेखं ठी (भातु, जामातु, न॒" 3 छतत प्राठे तिवण्त्ड प्रघ 
तध चरे यठ । शिठीखिठ ठिवण्ठाउ प्रघ ठे उखि घयुडखतठ 
दिख घडा धटर्रड गख ते । तनिड-'मात्र' (भा) प्रर खे 
ठि घतुडखठ डस मातः" वृध घल्ख रै । घाती वष रिव 
"पितृ" प्रघ खी उठा सी ठंडे उठ । 
भातु, जामातु, नु आदि सभी ऋकारान्त शब्दों के रूप इसी प्रकार 
चलते है । स्त्रीलिग ऋकारान्त शब्दों के द्वितीया वहुवचन में 
थोडा परिवतंन होता है । जेसे- मात्र (माता) शब्द के द्वितीया 
ब० ब० में “मातुः” रूप वनता है, शेष रूप पुंलिग "पितुः शब्द की 


ही भाति होता ह । 


ऋकारान्त पलिग दातु (दाता) 


प ० वऽ बऽ वभ 
प्र दाता दातारः 
द्वि° दातारम्‌ दातुन्‌ 
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मिप्त व॒ध "पितु" प्रघर खी उकु। डेख यी कत्तु, धातर, विधातु, 
वक्तु, श्रोत्रः 9 खि ठे तप खीयुरे यठ । 
शेष रूप पितु शब्द की भांति । इसी प्रकार कतर, धातु, विधातु, 
वक्तृ, श्रोतु, आदिकेरूपभी होते हैं। 

डिल (अभ्यासः)- 


1. गप पाठ डच पीनल्नड डि §-उत टिक । 
अपने पाठ से संस्कृत मे उत्तर दीजिये । 
कः संसारस्य पालनकर्तां ? 
लक्ष्मणः कस्मै समपितः आसीत्‌ ? 
कस्य आज्ञया रामः वनम्‌ अगच्छत्‌ † 
वक्तृणां भाषा कौद्‌शी भवित्तव्या ? 
वालकः कंस्य सेवा कतंव्या ? 

2. ठेठ छि3 रखे पर! ठे दिठबउ) „उ उठ छ' ठितखेप्र बत । 
निम्नलिखित पदों के वचन तथा विभक्तिका निदेश करं 
मातः, दातुः विधात्रे, श्रौतारः, 

कतु णाम्‌, धातुभिः, दात्रा, पितुन्‌ । 
3. ठेठ छखि-3 ते प्रघ ठे उषी, हे टीः 3 प्रेउगी खे घयुदखठ डिख 
तथ छ्िषं। 


निम्नलिखित शब्दो के चतुर्थी, षष्टी तथा सप्तमी वहुवचन मे रूप 
लिखिये । | 


स्वसृ,. दुहितु, कतु, भात्र॒ तथा वक्तु । 


4. घठेबट डि छि 3 गरे प्रघद्ा 5 रीम डिञवयी ठठ खाना दी 
धती बठ। 


कोष्ठक में दिये गये शब्दों मे उचित विभक्ति लगाकर वाक्य-पुति 
कोजिए। 
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@-( भाषणं समीचीनम्‌ आसीत्‌ । 
(टे मात्र) ००७७ ००७० ०००७ अन्नं देहि 

( दात्र + अभिमानरदितः भवितव्यम्‌ । 
( मात) आजायाः पालनं कतव्यम्‌ । 
( भात). ~ सह॒ स्नेहः करतेग्यः । 
( मातृ 1 बुभुक्षितः वालकः आह्वयति । 
(` पितु) पुत्रात्‌ पराजयम्‌ इच्छति । 


5१. ठेठ छि-3 ठंडे पदं दिः ठीब परख छट दे घी ष डत। 
निम्नलिखित पदो मे से उचित पदों द्वारा रिक्त स्थान भरे । 
मातरम्‌, पितरम्‌, स्वसार, श्रात्रभ्यः, मातुः, दातरम्‌ । 

चरती 4 
भगिन्यः ""* ˆ“ ˆ" “मोदकानि ददति । 


बुभुक्षित शिशु ०००७ ०००४ ०१०७ १००० स्मरति 
एत्र पत्रं लिखति । 
चाय ०००० ००७७ ०७०० प्रणामम्‌ अकरोत्‌ | 
याचकः ७०७० ००० ००७७ ०१०० 9०9 ७०७०४ पष्यति | 


6. स्वसु" 3 दातृ" प्रघ ख तुप मठी डिडवडीभ डि कषः । 
स्वसु" तथा "दातु" शब्दों क रूप सभी विभक्तयो मे लिखिये । 


7. भयली उगप्ना दिस भट्टा उत । 
अपनी भाषा में अनुवाद कोजिए। 
पुत्रः पितुः सेवा कतेव्या । 
भातृणां स्वसृषु स्नेहः वतते । 
दुहितृणां कृते अपि अध्ययनम्‌ आवश्यकम्‌ । 
अद्य स्वसारः स्व-भ्रातृणां गृहे अगमिष्यन्ति । 
भ्रातरः परस्परं कलहं कुर्वन्ति । 
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7. परप्रद्रड उप्र" डिख #ठखख ठत । 
संस्कृत भाषा मे अनुवाद कोजिये । 
के डिपाउ' ! ऊुच्ति नी बीडा। हे विधाता! तूने यह क्या किया। 
सवो प्रं धट य॒टे रयठ। अच्छे श्रोता दुलेभ होते हैं। 
बाठन्नबठडडा (बनवबतरूरख) कायेकर्ताओों को कमठ होना 
 बठण्ठ ठरू खारिखारो। चाहिये) 
भाउ खाद न५छररखये। माताका हृदय कोमल होता दहे । 
ङे उण्ठीदखा पठे पच्िठ वहन भाई का प्रेम पवित्र 


सख ये होता है । 
यँडत पिडा छ प्ररुभरु पत्र पिता का सम्मान करता है) 
बव रो। 


उण्छौ उक ख तर्यो भाई वहन का रक्षक होता है। 


करि करिष्यन्ति वक्तारः, श्रोता यत्र न विद्यते । 
नग्नक्षपणके देशे, रजकः कि करिष्यति ॥ 
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रिंश पाटः 


रङउ प्रधा खे व॒ढ धृरखछ्िड तप) 
हत्न्त ल्द क्छ त्क पचलित खय । 


चन्द्रमा आकाशे शोभते । 
विद्वांसः प्रायशः धनिनः न भवन्ति । 
भवन्तः कुत्र गच्छन्ति ? 
भक्ताः भगवन्तं पूजयन्ति । 
हस्तिनः केवलं स्वस्वामिनं श्युण्वन्ति । 
जन्मना जायते शूद्रः । 
सत्कमभिः सत्पुरुषाः भवन्ति । 
राजा विदुषे धनं ददात्ति । 
गुणिभ्यः नमः 
हे प्रभो! मां विपदः रक्ष । 
सन्यासिनः संपद्‌भ्थः विरक्ता भवन्ति । 
अत्रागमने भवतां कोऽभिप्रायः ? 


भवतः पतरं प्राप्तम्‌ । 
सवं संपत्यु सखायः भवन्ति ? 
सरसि हसाः तरन्ति । 


षरखवेप्न (शब्दकोशः)- 


चन्द्रमस्‌ == 
"य 
विरक्त = 
--22- 


चांद (खख) सरस्‌ = तालाव (उरू) 
तरना (उठ्ठा) विपत्‌ = विपत्ति (डिधरख) 
वेरागी (दिठावी) अभिप्राय = आशय (भउख्घ) 
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सिते (निदशः)- 


1. निवे प्रघर उखे भषीत डि परख ठु चरे 


प्रघ दिदे उठ । 
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उछ (हलन्त ) 


जिस शब्द के अन्तमं स्वरन हो, उसको !हलन्त' शब्द कहते हं । 


जसे- सरित्‌, विदस्‌ आदि । 
ड्््विघर (व्याकरणम्‌ )- 
भवत्‌ पुं? 

प ५ 9 बण वृ9 
परऽ भवान्‌ भवन्तः 
द्वि° भवन्तम्‌ भवतः 
तृ० भवता भवद्भिः 
च० भवते भवद्भ्यः 
पं० भवतः भवद्‌भ्यः 
ष० भवतः भवताम्‌ 
स० भवति भवत्सु 


सं दहे भवन्‌ ! हे भवन्तः; 


'सरित्‌' स्त्री° 
ए ५ 9 बऽ बण 


सरित्‌/सारद्‌ सरितः 


सरितम्‌ सरितः 
सरिता सरिद्भिः 
सरिते सरिद्भ्यः 
सरितः सरिद्भ्यः 
सरितः सरिताम्‌ 
सरिति सरित्सु 


हे सरित्‌।सरिद्‌ ! ठे सरितः! 


भवत्‌' प्रघट खी उठा खी श्रीमत्‌, धीमत्‌, हनुमत्‌, बुद्धिमत्‌, 
भगवत्‌ शादि दंड प्रघर ठे व॒ध टी सउठकल्गे। न्न री सरित्‌! 
प्रघ खी उव विद्युत्‌, शरद्‌, आपद्‌, विपद्‌ भखि छितरयीखिग 


प्रघख रखे व॒ध खे ठठ । 


“भवत्‌' शब्द को भाति श्रीमत्‌, हनुमत्‌, बुद्धिमत्‌, भगवत्‌ आदि 
प° हलन्त शब्दों के रूप भो चलेगे । योषित्‌, आपद्‌, विपद्‌, संसद्‌ 
आदि स्त्री ° हलन्त शब्दों के रूप “सरित्‌ की तरह चलंगे । 
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[शि | । (शिति 


(<. 4121) 


(नामन्‌ नपुंर 


ए० व° ब० बण 
प्र नाम नामानि 
द्वि° नाम नामानि 
त° नाम्ना नामभिः 
च नाम्ने नामभ्यः 
पथ नाम्नः नामस्य: 
ष० नाम्नः नाम्नाम्‌ 
स० नाम्नि/नामनि नामसु 
सं० दहे नाम।नामन्‌ । हे नामानि 1 


छिन्न णी धामन्‌, व्योमन्‌, प्रेमन्‌, दामन्‌ भादि ठवाठंड ठपु्रवक्िता 
खद प्रघ ठे वप खी यरे ठ । 

इसी प्रकार धामन्‌, व्योमन्‌, प्रेमन्‌, दामन्‌ आदि नकारान्त नपृंसक- 
लिग वाले शब्दोकेरूपभी होते हैं । 


भविणात्त (अभ्यासः)- 
1. केढा खि ठे ठे प्रद खा श्रु प्रघर छिषं । तिड- 
निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द लिखिए । 
जसे- आत्मनः = आत्मन्‌ 
स्वामिनम्‌, विद्रांसः, नाम्ना, विषदः, भवतः । 


2. ठेठ छि 3 ठे प्रघ खी दिवी उ उठ पहग्- । 
नीचे दिये हये शब्दो की विभक्ति ओर वचन पहचानिए्‌ । 
संपत्सु, गुणिनः, विदुषे, जन्मना, धनिनः, नाम्नः, विपदि । 


. घतेबट डि 83 ते ठिररख्पर ठे भल्प्नाठ प्रघ वप छ्िषं | 
कोष्ठक मे दिए शये निदंश के अनुसार शब्द-रूप लिखिए । 
जेसे-संपत्‌ ( तृतीया ए० व ० ) = सम्पदा 
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संपत्‌ (चतुर्थी ए० व ०) 
भवत्‌ (षष्टो ब० व°) 
चन्द्रमस्‌ (प्रथमा व° व°) 
भवत्‌ (तृतीया ए० व °) 
आत्मन्‌ (द्वितीया ए० व°) 


4. भरी उगत दिख "कड बत । 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिए । 
सेवकः रज्ञे निवेदयति । 
राजा भिक्षुकाय धनं ददाति । 
भवतां गृहं कुत्र `! 
भगवान्‌ व्यासः गोताम्‌ अलिखत्‌ । 
का भवतीषु ज्येष्ठा ? 


5. तठ छि 3 तरे पर ठ ठखाब घट @ । नड 
निम्नलिखित पदों के साथ वाक्य वनाइये । 
जेसे- गुणिनः = भवतां बालकाः गुणिनः सन्ति । 


हस्तिम्‌, भवता, भगवन्‌, श्रीमद्भिः, नाम्ना। 


6. ्रीनरउ डि #ठ्‌डणछ बतं । 
संस्कृत में अनुवाद कोजिये । 
प्रधी डि प्रते #िंडठ ररे ठठ । संपत्ति मे सभी मित्र होते है । 
पप्रीघउ डिख #ंडत डी छप्राठ विपत्तिमे मित्रभी शत्रु वन 
घल नटे ठ । जाते ह । 
खख" उ प्रीउखड 0छडी रै । चन्द्रमा से शीतलता मिलती है। 
वाउ दिख प्ते प्रपी ठयी- यठ। जगत्‌ में सभी सुखी नहींहै। 
वल््ाठ ठे ठ वी प्रयाण हनुमान्‌ ने राम की सहायता 
बीञी। को । 
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7. भयर ठ डच 8-उठ डि । 
अपने पाठ से उत्तर दीजिये । 
चन्द्रमा कुत्र शोभते ? 
भक्ताः कृ पूजयन्ति ? 
राजा कस्मै धनं ददाति ? 
सन्यासिनः केभ्यः विरक्ताः भवन्ति? 
हंसाः कुत्र तरन्ति ? 
सवे कदा सखायः भवन्ति ? 


8. §खिञ डिञवञी ठार उव युती बते । 
उपयुक्त विभक्ति के साथ ताक्य-पूति कीजिए । 


(मरत): पुष्पाणि भुमौ पतन्ति । 
( जगत्‌) स्वं स्वा्थेपराः सन्ति। 
(अविदत पुजा सवत्र भवति । 


(बुद्धिमत्‌) "“‡ -“““ ““ इमे वालकाः सन्ति । 
(चन्द्रमस्‌) “ˆ ““““ ˆ उदयः रात्रौ भवति। 


कोऽतिभारः समर्थानां, कि दुरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशः सविद्यानां, कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 
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एक्चिशः पाठः 


प्रदि पडि (०) दिशौ २#3 उिडीभ्भा डिडिदञी 
तु-ग्रत्यय (घं 0) द्वितीयः ओर तुतियः विश्चकिति । 


माता खेलन्तं पुत्रं पश्यत्ि। गिक्षकः खेलतः बालकान्‌ आह्वयति । 
गच्छता वालकेन पथि सैः दृष्टः) भजब्डिः भक्तेः देवः पूजितः। 
जलं पिवन्तं पुरुषं रामः अपृच्छत्‌ । पठतः छात्रान्‌ अध्यापकः कथयति । 
गच्छता मया मागः विस्मृतः। विकस्ड्िः कुसुमैः सुरभिः प्रसरति । 
हसन्तं मां सरिता अभाषत्‌। चरतः पशून्‌ गेवकः निवारयति । 
श्रमता व्याधेन मृगः हतः। खादद्भिः वालकः जलं पीतम्‌ । 
तरता नाविकेन नौका गृहीता। ्रमद्धिः सिहैः गजनं कृतम्‌ । 


नघरखदप्त (शब्दकोणशः)- 


आ+८हवे = बुलाना (घरडर) वि+स्मृ = भुलना (उषरः) 
सुरभि = सुगन्ध (पर्वाप) निरव निवारित 

करना (ठा बठल) 

व्याध = शिकारी (प्िकठी) गजंन = गरजना (तातन) 


सिवर (निदशः)- 


"पद्खख य॒", “छिषरा वणा» भाहि उत्डठ बा रौ हिणः 


घय ठठं खष्टी पड़ी ठे खट प्रचि. पूडः छताषिण नषा 
री । प्रि पुडिण्ीड प्र बठउ' ठे छिनिप्तरं गरे यठ । 
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"पढ़ता हग, "लिखता हृआ' आदि वतमान कालिक क्रिया का 
वोध करने के लिए धातुजों के वाद शत्र-प्रत्यय लगाया जाता ह । 
शतु -प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैँ । 


पठत्‌-पु° 
ए० वण ब० ब 

दि पठन्तं परतः 
तु° पठता पठद्भिः 


पछि प्रवि पूडि्ाड मठं पधं ठे वध पठत्‌ छी उठा 
ठे ठठ । 
पुलिग शत्रु-प्रत्यान्त सारे शब्दों के रूप 'परत्‌' की तरह होते है । 
उ पप्र (अभ्यासः)- 
1. भष पाठ डितः §-उठ दि@। 
अपने पाठ से उत्तर प्रस्तुत कोजिए ? 
माता कि कुवन्तं पुत्रं पश्यति ? 
अध्यापकः कान्‌ कथयति ? 
सेवकः कान्‌ निवारयति ? 
कः सुरभिः प्रसरति ? 
कः गजंनं कृतम्‌ ? 
2. ठेठ! छि 3 उषे प्रवर षः उन्नी डिबवञी ङ ८' ई पड "ङ | 
निम्नलिखित शब्दों मे से त्रतीया विभक्ति वाले पदों को 
पहचानिए । 


चलतः, चलद्धिः, भ्रमता, गच्छन्तं, स्मरता, 
हसन्तं, चरतः, वदन्त, वदद्भिः ।. 
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5. घतेबट दिख छिपे वष्ट पगा ठर पदि पि त्रेखबे ठीव 
डिडबञी वध कारु परो ष ठठ । निट 


कोष्ठक मे लिखे गये धातुओं मे शत्र-प्रत्यय जोड़कर उपयुक्त 
विभक्ति के साथ रिक्त स्थान की पूति कोजिए । 


जसे-( गम्‌ ) “ˆ "ˆ ˆ वालकम्‌ अहम्‌ अपश्यम्‌ । 


गच्छन्तं वालकम्‌ अहम्‌ अपश्यम्‌ । 


( गम्‌ ) "` “` `` ` कालेन सूयः अस्तंगतः । 
(शम) ~ ~ ~< चक्रः शत्र आहतः । 
(धाव्‌ चौरान्‌ प्रहरी अपश्यन्‌ । 
( गम्‌ ) “ˆ “` “गजं वालकाः अपश्यन्‌ । 
(हस्‌) "^ शिशुं दृष्ट्वा माता प्रसन्ना भवति । 
(क) छात्रान्‌ गुरुः आह्वयति । 


4. लीन पट खे ठठ षणी षाडठ। चिर 
उपयुक्त पद के साथ रिक्त स्थान भरे | 


जेसे-जले तरतः / तरद्भिः जनान्‌ पश्य । 
जले तरतः जनान्‌ पश्य । 


गच्छन्तं | गच्छता सपं बालकः पश्यति । 
नृत्यन्तं / नृत्यतः वानरं जनाः पश्यन्ति। 
गायन्‌ / गायन्तः गायकः प्रशंसितः अभवत्‌ । 
धावता|धावद्भिः कुक्कुरः चौराः गृहीता। 
हसन्‌ । हसन्तं वालकः अकथयत्‌ । 
क्रीडतः । क्रीडन्तं बालकान्‌ मा निवारय । 


5. ठेठ छखि3 तहे पर वेडीणी पाञ्च ठ घटे उठ 7 
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@ ८), 
निम्नलिखित पद किन धातुओं से वनेर्टैः 


तरन्‌, कुवेता, पठन्तः, चलतः, स्मरता । 


6. "पट्‌" 3 चल्‌" पड टे पुछ डिच पूषा उडिश्न 3 दी 
डिठिबञीटखे वध किषं); 
पट्‌ एवं चल्‌-धातु के पुंल्लिग में प्रथमा, द्वितीया तथा तृतीया 
विभक्ति के ल्प लिखिए, 
7. चेढा छिपे पर 8 मप्रद्वउ खव! दिख पलत ठत । 
निम्नलिखित पदों से संस्कृत-वःक्यर वनाइए । 
वहन्तम्‌, श्रमन्तः, खादता, पिवद्भिः, गच्छता, 
चलन्तः, कथयन्‌ । 


8. प्रपि्नउ डिख ठ्खण्ट बठ । 

संस्कृत में अनुवाद कोजिए । 

वाठ खीप्निडा वत्डे ठे ढ'उतठत गुरुकोसेवा करते हए छतने 
ठे टिख्णि' पषड बी। विद्या प्राप्त कौ । 

ठंखडे तरे छाखव' ठे येमे +गि। नाचते हए वानरो ने पसे मगि । 
भा ठे ठ उ8 ॐ 5 उं माता ने रोते हए वालक को 
ठीडा । शांत किया । 

घ ठे केउण्डां खें । बोलते हए नेताओं को देखो । 
बौ ठव्डे ठे +चद्ग ठ काम करते हृए श्रमिकों को 


कि §। लाओ । .. 

खडे ठंडे चख उ- प्रौ दठ दौड़ते हृए वालक से मे हार 
शिशा । गया । 

- +~ 
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9. परी उप्र डि भठर्ट बत । 
अपनो भाषा में अनुवाद कीजिये । 
चलता गोपालेन फलं खादितम्‌ । 
भिक्षां याचन्तः भिक्षुकाः श्रमन्ति। 
क्रोडतः वालकान्‌ अह पश्यामि । 
कार्यं कूवेन्‌ सेवकः अपृच्छत्‌ । 
मागं पश्यन्‌ गच्छ । 
खादन्‌ मा गच्छ 





करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 
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